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| प्रमाणित किया जाता है कि शी शुमकर ठाकुर, Vow, Ae 
7" प्राचीन मिथिला में शिक्षाण * शोणक 
शीघ-प्रवन्ध मेरे मार्गनिर्देशन में सम्पन्न Pear है । प्रस्तुत शोधनप्रबन्ध और ठाकुर के 
मौलिक कार्य का श्रभितेस है । अपनी जानकारी स्वं विश्वास के आधार पर मेँ 
प्रमाणित करता हूं कि इस शौधन्प्रबन्ध के विणथय पर प्रस्तुत गवेजक अथवा किती 
यन्य गवेणक झो कमी कोई शोध उपाधि नही मिलो हे । शील स्वं चरित्र के आधार 
पर में प्रस्तुत गवे णक को शोध उपाधि के लिए सर्वथा उपयुक्त समफ ता हूं । ER 


nee धारी 
( महाप्रमुलास ATA) | 


४ 


प्राचीन मिथिला में शिक्षण 


कामेश्वर ‘ae qua संस्कृत rafia, दरभंगा 


zer 


विद्यावारिधि ( पी एच० डी० ) उपाधि हेतु उपश्यापिंत 


निर्दशऋ s 
Blo महाप्रम्‌ लाल गोस्पामो 
एम० Yo, पी >एच० to, Sle लिट्‌० 
न्याय साहित्य व्याकरण वेरान्ता चाय, 
maiar शास्त्री, 
आचाय एवं अध्यक्ष 
wat विभाग 
सम्पूणानन्द संसक्त विद्याद्धय, 
बाराखसी 


शोध प्रबन्ध 
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देसी मान्यता है क्षि वर्तमान की समकने यार भविष्य के 
.स्वकृप-निर्माण में अतीत बहुत कुछ सहायक होता हे । इसी मान्यता से प्रभावित 
होकर मैंने प्राचीन शिक्षण-पत्तति पर स्वतन्त्र रुप तै अध्ययन करने का निश्‍चय 
क्या | इस निश्‍चय का आधार बाज से १३ वर्ण पूर्व ही मेरै मन में बनने उगा 
ar । उन feat में पटना विश्वविद्यालय में एम wo का ara था | पाठ्यक्रम 
के अन्तर्गत ही वृहत्‌ प्रवन्ध के रुप मैं मेने याजवल्वय स्मृति का Sere मूर याकन 
Pear था । इस क्रम मैं मुके भिथिला More इतिहास में अपनी विशेण महिमा 
तै मण्डित जान पढ़ी । मेंने * प्राचीन मिथिला में शिक्षण ” at अपना शोध्यान्थ 
बनाने का निश्चय किया | | 


किन्छु मेरा यह निश्चय अधूरा' ही रह जाता यदि मिथिला 
संस्कृत शौध संस्थान के ero महाप्रमुलाल गोस्वामी, Bow, पीस्व०्छी०, डी० 
'लिट० की सहानुधूति प्राप्त नही होती । उनके प्रोत्साहन स्व॑ निदर्शन में ही प्रस्तुत 
शाँधप्रन्थ तैयार हौ सका है । छस अवसर पर क्रामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय 7. 
के साहित्य विभाग के अध्यपा Go ग्री रामचन्द्र मिश्र के प्रति कृताता ज्ञापन भी 
आवश्यक समफता हूं । उन्हाने इसे पढ़कर चावश्यक पुफाव कै साथ ग्रन्थ को पूर्ण 
काने कै हेतु प्रोत्साहित क्या दै | 


सम्पूर्ण शोध परिशिष्ट को छोड़कर हह बध्यायों में विमक्त है । 
` प्रथम अध्याय में प्राचीन मिथिला का परिचय fear गया है । इसमें मिथिला' at 
के. नामकरण, इसकी भौगोलिक सीमा ate रेतिहोसिक स्वरूप को समफनै की 
चेष्टा हे । साथ ही मिथिला के शैद्षाणिक स्वरुप की भी deren किन्तु समर्थ 
रेसा सीची गयी हे । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri र 
AEE, : ~ ~ १५ 22% RN z = fix 
ऐन es easly 34) > i 


A FR 
ERBE Zur 


(a) 


'शिक्षण' रक साधना है । इस साधना के स्वरूप ar Portas 
हीता है उसका साध्य । इस साध्य की अभिव्यक्ति प्रायः सिदान्त रूप में war 
करती है । यह मी सर्व स्वीकृत सत्य है कि सिदान्त का स्वरुप सामान्य हाता 
है, विशेश नहीं । अतः प्रस्तुत शोध के वितीय अध्याय में प्राचीन मिथिला के 
'शिक्षण के rer Fear की सोज की है । इस साज में धर्म शिक्षा की 
आधारपूमि के रूप में मिला है और शिष्या रक साधनात्मक प्रक्षिया के रुप में ` 
far पढ़ी है । प्राचीन पैथितों ने सिषा को शरीर यात्रा के हेतु आवश्यक 
कर्त्तव्य स्वं ग्राचरण के रुप मैं भी देला हे । उन्हाने शिष्या को व्यक्तित्व के वि- 
'कास में सहायक समफ है । साथ ही साथ मारतीय ब्रहमवाद ते प्रतिपादित are 
माम विश्ववन्धुत्व से मी मिथिला की शिक्षा प्रमावित जान पढ़ी है । 


दूसरे अध्याय के faira अवच्छेद में मिथिला की ART 
के सामान्य स्वरूप at समफने की चेष्टा की गयी है । इसमें व्यक्तित्व के विकास 
के हेतु भ्रावश्यक प्रकृति का शान्त वातावरण Paare yer हे । विद्यालय स्वतन्त्र 
वैयक्‍तिक संस्था के रूप में जान yer है । गुरु स्वं शिष्य के बीच का सम्बन्ध भी 
` वैयक्तिक सवं स्नेहात्मक जान पड़ा' है । शिष्य के नियमवद दैनिक जीवन से मी प्रमा- 
वित हुआ हूं । सुकै यहा की शिक्षा में मानसिक स्व॑ व्यावहारिक तत्त्वाँ का 
सम्यक समन्वय जान पढ़ा है । 


इसी अध्याय के तीसरे अनुख्देव मैं मैने यहाँ के faster 


की भी चर्चा की है | इनमें विदयारंम+ उपनयन स्व॑ यज्ञोपवीत, समावर्तन बार दी. | 


शन्तमा णण कौ स्वतन्त्र रूप से समफमे की कोशिश की है | 


प्रस्तुत शोध के तृतीय mara में शिषाण की यथार्थ कार्यप्रणाती | 


(ग) 


a, अनाध्याय, पाठ्यविणय, शिदाण-विधि भौर शिपाण शुल्क जैसे विचार- 
'विन्दुर्भा का लेसा-जासा war है । 


चतुर्थ अध्याय में fuera स्वं छात्र का विशद विवेचन है, साथ 
हो इस युग के अनुशासन; शिप के वेध रूप, POTT का महत्त्व, स्नातक, स्त्री 
शिक्षा जैसे Aera विणयों पर मी जमकर विचार किया गया है । 


पंचम अध्याय मैं प्राचीन मैथि विठानाँ at आण, दार्शनिक 
और स्मार्त युगा में बाटकर उनके व्यक्तित्व स्व कृतित्व कौ समफ ने का प्रयत्न 
छुपा है । | Ä 
हठा अध्याय प्रस्तुत शोध का उपसंहार है । इसमें शिक्षा को 
समय के सन्वर्भ में देसनै का प्रयास है; प्राचीन शिदाण qafa की विशेणताओं का 
उल्लेख है ; वर्तमान BT के हेतु apura rat ar वर्णन है और प्राचीन शिक्षा 
जगत के feet मोती का संग्रह है । 


परिशिष्ट के रुप में सहायक ग्रन्थों की सूची गौर ग्रन्थाँ के 
सर्द प्त संकेत का' उल्लेस है । 


इस प्रकार मैंने अपने शोध्यात्थ को विविध मागां में बाटकर प्रा= 
चीन मिथिला के शिदाण को समफने की मरपूर Fer की है । ea Fer सें मैं 
कहाँ तक सफल हो सका हूं इसका निर्णय विश स्व॑ सहृदय पाठक ही कर सकते हैं । 


१५ इति शुमम :: 


oie CCO: Vasishthä Tripathi Collection. Digitized by eGangotri _ tis RES 
sf Ser beep RE 
9-2) rae pet 


(ग) 


सक्र चनाध्याय, पाठ्यविणय, 'शिक्षण-विधि रौर शिक्षण शुल्क जैसे विचार- 
tratar लेसा-जासा ह्य़ा है | 


चतुर्थ अध्याय में शिषाक स्वं छात्र का विशद विवेचन है, साथ 
हो इस युग के अनुशासन, शिक्षा के वेध रूप, शिक्षा का महत्त्व, स्नातक, Gir 
Rer A शैक्षिक Perera? पर मी जमकर विचार किया गया है | 


पंचम अध्याय मैं प्राचीन मैथिल विदाना को आर्ज, दार्शनिक 
और स्मार्त युगा में बाटकर उनके व्यक्तित्व स्वं वृत्तित्व कौ समफने का प्रयत्न 
हुमा है । | 

ST अध्याय प्रस्तुत शोध का उपसंहार है । इसमें शिष्या को 
समय के सन्दर्म में देसने का प्रयास है; प्राचीन सिषाण पदति की विशेणताओं! का 
उल्लेस है ; वर्तमान Br के हेतु ora बाता का वर्णन है भौर प्राचीन शिक्षा 
जगत के frat मोती का संग्रह है । 


परिशिष्ट के रुप में सहायक ग्रन्थौ की सूची बोर ग्रन्थौ के 
Serer संकेत ar उल्लेस है । 


इस प्रकार मैंने अपने शोधान्थ कौ विविध मागां में ATEM प्रा= 
- चीन मिथिला के शिपाण' at समफने की. भरपूर चेष्टा की है । इस चेष्टा मैं मैं 
a तक सफल हो सका हूं इसका निर्णय विश स्वं सहृदय पाठक ही कर सकते हैं । 
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४ शिष्य का नियमबद दैनिक जीवन | 
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दै हठा परिच्हेद ; i ९७५ = २०८ 
(क) शिक्षा समय के सन्वर्म — — — १७६ = १६६ 
(स) प्राचीन शिक्षण qafa की विशेगतार॑ — १६६ - २०१ 
m नान हा gr ैथित-शिपाण पढति | 
(घ) बिसरे — == == _ — २०४ = २०८ 
७ परिशिष्ट (क) सहायक ग्रन्थो की सूची — — २०६ - २१४ 


(स) ग्रन्थों के dros संकेत — २१६ - २२२ 
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* जाता सा ag तीता सरिद मल जला वाग्वती यत्र पुण्या । 
aaa सन्निधाने सुरनगर नदी मेरो यव्र Fa II 
मी मासामन्याय-चेदाध्ययन-पटुतरै: पण्डितै र्मण्डिता या I 
भू देवो यत्न भूपो' यजनवसुपती सास्ति मे तीरसुवितः À 


प्राकृतिक सीमा से सुरित, सामाजिक स्वं सास्कृतिक महिमा से 
मण्डित, मिथिला अपने अस्तित्व की रघा सहय्री वर्गा से अनेक ध्वंसात्मक तत्त्वा 
के वीच करती भा रही है | मानव मस्तिष्क के विशाल पोत्र में वेदिक काल से ही 
इसकी विशिष्टता रही है | इसकी fasar का इत्तिहास अपनी प्राचीनता, विविधता 
स्वं स्कतानता' की दुष्ट से अनुपम रहा Y US 


` गंगा aefa जनिक वषण दिशि, पूर्व कौशिकी धारा । 

पश्चिम वहथि गंडकी उत्तर CA E SN Y 

___ कमला, ज़िला, अमृता, RT वागमती कृत सारा A 
मध्य वहथि लच्मणा' प्रमृति से मिथिला विदुयागारा ।। दै 


३० विदुयाकर ¬ ORT, Yo १४७ 
र हिस्ट्री बौफ नव्यन्याय इन मिथिला, q १ 
o #“जन्वा फण - चिस्ड्ी बाफ तिरहुत, yo ३ पर उद्दत । 


BEN et) 


de ee 


प्रथम परिच्हेद 


( प्राचीन मिथिला का परिचय ) 
(क) on 
(स) माँगोलिक सीमा' 


(ग) रेतिहासिक स्वरुप 


(घ? Aria परिचय 


(१) 


प्रथम परिच्छेद 


प्राचीन मिथिला का परिचय 


(क) नामकरण : यह चौन्न तीनाँ नामो से प्रसिद रहा है -- (क) * fake Sm 
O कुछ भर मी नाम मिलते हैं -- यथा 
` तपोभूमि `, ` सामवी `, सुवर्णकानन > ` मन्त्तिसि `, वैजयन्ती ` इत्यादि ! 

zug विष्णूपुराण में इसके वारह नाम इस प्रकार कहे गये हैं —— 


> -मथिता तैरशुक्तिश्य, वेदेही, नेमिकाननम्‌ । 
wand, कृपापीठ॑, स्वर्णलागल wary: । 
ES जानकी जन्भधूमिश्च, PANT, विकल्मणा, 
| रामानन्चकरी, विश्वमावनी, नित्यमंगता । 
इत्ति araa नामानि मिथिताया: । E 
* विदेह ` नाम सर्वप्रथम सतपथ ब्राइमण में मिलता हे --* जनकौ' इवेदेहो । ` मिथिला 
नाभ ` तीरमुवित ` से प्राचीन है, ` तीरमुवित ` या Progr नाम बाद का हे । | : 
__ प्राचीन साहित्य यें जो इन नामों की व्याख्या हे, ये बधिकाश काल्पनिक हैं, बव च. व 


A “= ; arg fer ator मिथिता, qo ५ | | pag 3 : 


(२) 


इतिहास सम्मत भी नहीं जान पढ़ती. । 


जुलियस al ने इसे rar के निवास का सुदूर पूवीय अंचल कहा y ) 
इसके ` fate नाम का सम्बन्ध ` विवेघमाथव ` या ` विदेह माधव ` से जोड़ा 
जाता हे । ये सरस्वती नदी के तट से इस प्रदेश तक आये थे । सतपथ में इससे सम्वत 
रक्ष सुन्दर प्रसा हे । जब af वैश्वानर प्रज्वलित रूप में सारस्वत प्रवेश से पूर्व की गरर 
बढ़े तो उनके पीछे ` राजा माथव ` स्वं उनके पुरीच्षित गौतम Terr मी साथ थे । 
ये air ( गण्डकी ) तक राये जो उत्तर के पहाड़ ( हिमालय ) से निकलती 
है । इसके पूर्व ब्राइमणजन इस नदी के पूर्व भाग नहीं याये थे, कारण उसे अन 
. वैश्वानर ने अमी तक नही जलाया था । माथव के साथ ब्राइमण मी इस पार आए । 
उन्होने यज्ञ डारा अरिन को एसका ग्रास्वाव कराया | माथव ने बर्त से प्रश्‍न किया- 
` हम wer निवास करें `? अर्निदेवता' ने उत्तर में कहा -- इस नदी के पूर्व भापका 

निवास हो । 


कोशल स्वं विदेश दोनों माथव fate की सन्त्तति थे । कोशत स्व॑ विदेह 
राज्य की सीमा यहीं नदी रही । * पुराण के ` fafa fade ` संभवतः इसी 
` माथव Pad, स्मारक हैं ` । 

इच्वाकू के पुत्र निमि इस यशीय प्रदेश में जाये । इनके पुत्र " मिथि ने 
अपने नाम पर * मिथिला ` राज्य की स्थापना की । मिथिला नगर के जन्म 
देने के कारणा ये * जनक * भी कहलार | | 


- Y Pr दर्पण `, Jo ७-८, fave की उत्पत्ति सम्बन्धी काल्पनिक 
व्याख्यार 
> Ye दुब भौफ दी इस्ट - १२, इन्द्रोठक्शन, Jo ४२-४३ i 
> सतपथ व्राइमणा १-४-१ ` सहोवाच माथवः क्वाहं भवानी त्यत स्व हे प्राभी= 
नं भुवन भिडि हो वाच । dert त्ति कोस विवेहाना मयादा नेहि माथवः `. । | 
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ˆ निमिः; a तत्रैव भिथिनाम महान स्मृतः 
प्रथमं मुजवलेयैन, HEI पाश्वतः 
निर्मित स्वीयनाम्नाच मिथिलापुर मुत्तमम्‌ 

. पुरीजनन सामश्यात्‌ जनक; सच कीर्तितः “| 


` _ यह भी कहा जाता है कि इनका जन्म * मन्थन > के छारा ह्य़ा था 

इनका नाम  मिथि ` पढ़ा । साधारण ढुग से उत्पन्न होने के कारणा ये 
जनक मी कहे जाते थे । विदेह कहलाने का कारणा यइ था कि इनके पिता देह 
रहित थे । 


विष्णूपुराण स्वं apra में भी मिथिला की उत्पत्ति के संबन्ध 
. में सक रोचक कथा हे । इप्वाकुवशी राजा निभि ने स्क हजार वर्षौ तक चलनेवाले यज्ञ 
की इच्छा की । उन्होने वशिष्ठ से आग्रह किया कि वे इस यज्ञ के अधिष्ठाता बनें । 
इस समय वशिष्ठ इन्द्र के यहाँ पाच सो व्ण तक चलनेवाले यज में संलग्न थे । अतः 
उन्होने महाराज निभि सै कहा कि इस अवधि तक प्रतीक्षा। करें । किन्तु निभि ने 

` गौतम स्वं aa कतिपय aferat को बुलाकर यश आरम कर दिया । वशिष्ठ जब इन्द्र 
के यश को समाप्त कर निभि के यहां आये तो यज्ञ होते वेल इन्हें क्रोध हुआ । उन्होंने 
fafa at भाप fear कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाय । फलतः निभि का मानवी 
शरीर नष्ट ही गया । 


९० भविष्यपुराण से उदृत = शब्दकल्पदुम खण्ड ३, Yo ७२३ पर 
> ठाकुर = हिस्ट्री ator मिथिला, go ५. | 
३” विष्णूपुराण- ४, २९०२२, ४-१ 


ईन सीमइमागवत ६, ९१३ निभि वशवणनिम । 
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'मिथिला' माहात्म्य are. से पता लगता' है कि तदनन्तर गौतम, ATI 
वल्वय, FL, वामदेव, उतीत, कण्व, PER, भारळाज, वाल्मीकि तथा अन्य महण 
'मिथिला' के स्थित गंगासागर पर wae हुए । इनलोगोँ ने शव को पवित्र जल ते TT- 
कर उसका” मन्थन किया | इस मन्थन से जौ प्रकाशमय शरीर निकला उती का नाम 

` -भिथि ` पड़ा । 


पाणिनि नै ` मिथिला शव्द की व्युत्पत्ति दूसरी तरह की है । 
ये लिखते हैं 'मिथितादयरच ` ques रिपवो मिथिला नगरी ; अर्थात्‌ भिथि- 
ला वह पैश है जहा शत्रु को मथ दिया जाता है उसे चूर चूर कर दिया जाता है । 
wearer में मी पाणिनि से o व्युत्यात्ति दी गई है । इसके अनुसार 
Mi at यस्या । मथ मिथिलावयस्य, इत्ति इलय A स्वनाम- 
ख्यात नगरी । सतु जनकराज पुरी यथा । faker मिथिला प्रोक्ता, इति इलायुधः *। 


१० मिथिला माहात्म्य E, Yo ५९-५२ ( दरमंगा संस्करण ) 

२” गंगासागर के सम्बन्ध में डा० उपेन्द्र ठाकुर wat डिस्दी ator मिथिला कै पृष्ठ ५ 
पर लिखते हैं --* गंगासागर से उस स्थान का बोध होता है जहां गगा सागर मैं 
गिरती है । यह स्थान शति प्राचीनः काल में वर्तमान गंगासागर से भिन्न रहा 
होगा । भूगोल के विढानाँ का अनुमान है कि पूर्व में सागर हिमालय से सटा था। 
गंगा के मुंह पर सतत Seer बनता रहा । फलतः * गंगासागर ` भी STOT- 
पूरण की att घसकता रहा । इससे रेसा अतुमान्य हे कि अति प्राचीन काल में 

५ गंगासागर * मिथिला के वर्दाणान्पूरब में अथात्‌ शेर = भागलपुर या राजमहल 
के निकट रहा होगा । 

$ उणादि = fo 

४- ARRE, माग” २, पृ० ७२३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ड EP EF $ 
A O ees Ag i EEE Te, Ae Ns PSs vt a, >: 


(५) 


इस व्युत्पत्ति की विश्वसनीयता के ger में gro उपेन्द्र TE लिखते हैं — (क) 
मेथित वीर योदा थे, इसका साथी रामायण है । सीरध्वज जनक ने सााश्‍्यक राजा 
को परास्त Pear ar ı मैथिल ater ने महाभारत में मी पाण्डव के विरूड युद्ध में 
माग लिया था । मेथिलों ने अध्यात्म स्व॑ सास्कृतिक जगत्‌ में जो विजय प्राप्त की थी 
वह मी इस प्रतिष्ठा के अनुकूल है । (स) पुनः निभि इष्वाकु के पुत्र थे । इक्ष्वाकू राजा 
ने अयोध्या में wer राज्य की स्थापना की थी । निमि के एक माई विशाला में 
स्थापित होकर वेशाली राज्य के संस्थापक हुए । दूसरे भाई शिथिला चार । इन्हॉने 
भी बपनी राजधानी चयौध्या ही की तरह बढ़ा बनाथा' | जिस तरह महानु मारत 
जाति के नाम पर समस्त यावत्स का नाम मारतवर्ण पढ़ा, उसी तरह ART ने 

मो अपने गौरव गोर सफलता के चन्ुुप इस देश का नाम * मिथिला * रसा । 


agafa रामायण या दूसरे अति प्राचीन साहित्य में ` तीरमुक्ति > नाम 
का उल्लेख नही है, फिर भी अन्य प्रमाणीँ से fas होता हे कि यह नाम मी प्राचीन 
है । प्रदेश के शासक कौ मौगपति कहा जाता ar । प्रदेश के अर्थ में ` afar ` शव्द 
का प्रयोग भी प्राचीन है । १६०३-४ Fo में qarg की सुदाई से बहुत सी इ रेसी मुहरें 
मिती हैँ जिनपर ` तीरसुक्ति नाम अंकित है बोर इन सुरों का समय चोथी शकी 
सुष्टाव्द चनुमान्य हे । इनमें से कुछ मुहरों का सम्बन्ध उन पत्रों से हे जो तीरमुवित के 


९० ठाकुर = हिस्ट्री ata मिथिला, Jo ७ 
२- वाल्मीकि रामायण - १५७०, २-३ 5 ७१, १६-२० » 
० कस्यचित्वथ कालस्य संकाश्यादागतः पुरात 
gear वीर्यवाद राजा मिथिलामवरोधक; । 
fea मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ , 
सांकाश्यं प्रातर gar ॥। 
३» श्र -।१०/ॐ० {° 


४- Me बुक ator दी इस्ट = १२, Jo १०४-५ 
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अधिकारी को लिखे गये थे । साथ ही * तीर * शब्द का प्रयोग मी मिलता है । 
संमवत: यह ` तीर ` शब्द उस tin का दुयोतक था जिससे * तीरमुवित ` — तीर 
का प्रदेश का नाम पढ़ा हो. । यथा * तोरभुवती वेशाली तारा ` अर्थात्‌ तिईत में 
वेशाली की तारा । इन सभी साथयाँ पर नि; सँगौच रूप में कहा जा सकता हे कि 
` Aaa? शव्द अत्ति प्राचीन y i 


वामन ने भी अपने Torre“ में ` तीरमुवित * शव्द का प्रयोग 
किया है, यथा * वरेन्ह्राः तीरमुकतिनांम देशः *। वामन का समय भाठवी' शकी 
ष्टाःव्ड.माना जाता हे । way स्पष्ट हे कि ग्राठवी' शकी में भी ` तीरभुवित ` शब्द 
प्रचलित था । | 


Tate शेण ser में भी यह नाम मिलता है — यथा ` प्रागज्योतिण: 
कामहपे तीरमुक्तिस्तु निच्छविः *। इसके रचयिता हैं पुरु णोत्तमदेव, जिनका जन्म 
इलासुध के परिवार में बारहवी शदी weten में माना जाता हे । इसमें  तीरमुक्ति ' 
को गंगा, गण्डक स्वं कोशी के विस्तृत तट पर स्थित कहा गया है । 


ation की व्याख्या वस्तुस्थिति के समीप जान पड़ती हे । तीर का अर्थ 
मपी का तट हुआ । मिथिला में नदियाँ की संख्या अधिक है a नवियां देश के grt 
स, शौर दैनिक जीवन को पूर्ण प्रभावित करती हैँ । ` अतः यह नाम उचित जान 


पहुता है `i 


९० ठाकुर = Feo मि०, Yo १०, आार्कैलोजिकत सर्वे जाँफ इंडिया = स्तुबल रीपोर्ट 
३- गायक्‍्याई का बोरियन्टत शिरीष ६, पू० tE 


ge rin 
g- इ बफ इंडिया” रीपॉर्ट १६ . 
Y विष्णूपुराण मिथिता' 

" सदा भुवन सम्पन्नो नदी HI, १ 


तीरेणू मुक्ति योगेन तैरसुक्तिरिति ep: ।। 
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Ho 90 इरप्रसाद शास्त्री का विचार है कि ग्यारह बोर बारह शकी 
y ` a a a a x १ 
zera ` मुक्ति ` शव्द का प्रयोग ` प्रदेश ` के भथ में होता था । 


'तिरहुत शब्द की ग्रॉर भी व्याख्या हे । कुछ लोग a ` शब्द कौ 
a ` अर्थात्‌ तीन यज्ञ वाले देश से बना मानते हैं । इन तीन यजां मैं प्रथम है — 
(क) URGE सड um ag समय का यज्ञ, दूसरा हे (स) धनुण यज्ञ बोर तीसरा 
हे (ग) विवाह यज्ञ | 


(स) मागीलिक गोमा : ~ | 


मिथिला ( या मेथिलॉ का. देश ot विदेह, तीरभुक्ति या आधुनिक काल 
में तिरहुत के नाम ते चमिहित होती हे ) माँगोलिक दुष्ट्या २५०२८ भोर २६०५२ 
उत्तरी बशाश रेसा के बीच भैं पढ़ती है । देशान्तर रेखा के विचार से यह ८४०४६ . 
८६०४६ अंश पूर्व में स्थित हे । इसकी प्राकृतिक रीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिणा में 
गंगा, पूरव में कोशी तथा' पश्चिम में गण्डकी दारा aaa समफी जाती है । इसके 
अन्तर्गत वर्तमान चम्पारण' ( पूवीय बोर परिचियीय चम्पारण ) मुजफ्फरपुर ( सीता 
मदी स्वं वेशाली सहित ) ART समस्तीपुर स्वं मधुबनी सहित ) बेगूसराय, FT- 
FAT, मागलपुर का गंगा के उत्तर का Aa स्वं पूणिया जिला year है । नेपाल 
तराई का वह बंश जो उपर्युक्त विला स्वं हिमालय के बीच में पढ़ता है --- अर्थात 
dere, RATE, सप्तरि, मोहत्तरी बोर ater को मी मिथिला ही समफ जाता 
है । उसकी प्राकृतिक तीमा निप्नांत्त ह, किन्तु wear आकार भिन्न भिन्न युग में 
a nn नयी 


९० मिश्र = Feo मै० fao, Yo ६ 
+ “सिंह = feo fito, To 
दैसें = arg = feir आफ मिथिला संह १, Jo २, हम्मी० To Fo ८, Yo 
१८७ ; वरभगा' Feo To, Yo १५२ 
४० देतें = सिँह = feo Tao, go ३, ठाकुर = हिस्दी ator भिथिसा, Jo २४ 
Tun = TPA Fo, Jo १७४०७५, वरमंगा डि० To, Yo १५२ 
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बदलता आया है | इस समय यह atery की दृष्टि से हिमालय की तराई से लेकर 

TIT तक १०० मील मानी जाती है । इसी तरह लम्बाई की दृष्टि से पूरव में महानन्दा 

से लेकर पश्चिम में गण्डकी तक २५० मील कही जाती हे । इस तरह से यह चौव्र २५००० 
g ० 

attra का होता है । 


इसकी सीमा का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राइमण' में मिलता है । वहां 
इसकी रचना का समय ९००० से ६०० Fo yo तक कहा जाता हे । इसमें सदानीरा को 
fate स्वं कौशल राज्यों को स्क दूसरे से अलग करनेवाली नवी कहा गया है । किन्तु 
सदानीरा नाम से अभिहित नदी कै स्थान के प्रसंग में मतेक्य नहीं है । * यह राप्ती 
AT गण्डक का प्राचीन नाम छो सकता y =$] 


वृहदु विण्णूपुराण के मिथिता सण्ड में इसकी सीमा बार ste stat का 
उल्लैख है । इस पुराण का रचना-काल पाचवी शदी त्रष्टाव्द से पूर्व का नहीं माना 
'जा सकता । इसके अनुसार पूरव में कौशिकी, पडिचम में गण्डकी) उत्तर में हिमालय 
शोर विणा में गगा हैं 


° राम स्वरूपा' सामूमिः मिथिला वर्णिता पुरा । 
-चिरोमागैन रामस्य हिमवत खण्ड मास्थितम्‌ । 
पादयोजाहनवी दैवी गण्डकी वर्चिणे करै ॥। 
बामेतु कोसिकी जेया नामा च जनकालये E i 
ya कमता देवी जानकीवल्समा सली n° 


g- Y = भिम ¦ हि० Ho Tao, खंड ९, Jo २ 
ठाकुर : Feo मि०, Yo २ 


+ faa ; Teo Yo fao, Wee, Yo २ 
rn mre मिथिला लण्ड - परासर स्व मैत्रेयी का सम्वाद, | 
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पुन; इस मुभिसण्ड के विस्तार में लिसा है कि यह देश काशिकी से गण्डकी तक २४ 
ater अथात्‌ ६६ ata थोर हिमालय से गगा तक १६ योजन eng ८४ कोस है 


० कौशिकी न्तु समारम्य गण्डकीमधिगम्यवै ।. 
यौजनानि चतुर्विशत व्यायामः परिकीर्तितः । 
गगा ए्घाइमारम्य यावत हैमवतं वनम । 
विस्तार; orten प्रीवतो देशस्य कुलनन्दन ` । 


संभव है कि इती पुराण पै प्रेरित ही do चन्दा फा नै मिथिला' को मौगौ लिक स्वरुप 
को निम्नलिखित पद्य में प्रकट किया et 


* गंगा aefa जनिक दषिण विशि पूर्व कोशिकी धारा । 
पश्चिम वहथि गण्डकी, उत्तर दिमवत वल विस्तारा । 
कमला) PRET, अमृता, ART, वागमती कृत सारा । 
मध्य वहणि तच्मणा' प्रमृति से मिथिता विद्यागारा tl 

इस प्रसंग में शक्ति समतन्त्र मै लिसा है वि ~ 

० गण्डकी तीरमारम्य चम्पारण्यान्तक RA : ) 
fare भूः समाख्याता तेरमुकत्यामिधः सतु ।। $ 


गण्डकी के तीर पर स्थित जंगल चम्पकारण्य कहलाता था । अत, उपर्युक्त उदरण की 
संगति बैठाति हुए डा० उपेन्द्र ठाकुर कहते हैं कि ` यहाँ गण्डकी तीर विदेह की NT 
ofr सीमा व्यक्त काता है । चम्पकारण्य ( आधुनिक चम्पारण ) उसकी उत्तरी 
सीमा रहा होगा. । मदानन्वा जो पूरिया स्वं मालदा' ( सम्प्रति वंगाल में बहती 


(कक 
g= no माहात्म्य ( वरमगा संस्करण ) Fo १४ 


feo fo Tears ३ पर rr qo ६६ 
४० ठाकुर ? fio fo, Yo 
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है वह कोशी की प्राचीनतम धारा है । इसे ही मिथिला की प्राचीन सीमा माननी 
चाहिए । प्राचीन तीरमुक्‍्ति at ममी भी तिरहुत नाम से जानी ही जाती है । 


पूरब में जो मिथिला की सीमा वरावर बदलती रही हे, इसका मुख्य 
कारण है कोशी नदी । कोशो अपने स्थान को बरावर बदलती रही है । सम्प्रति 
कोशी जिस स्थान से बह रही है, प्राचीन काल में वह उससे बहुत पूरण से बहती थी। 
इस बात के प्रमाण हें कि सात से लेकर सोलह शवी ब्रष्टाव्द तक कोशो नदी कामहप 
एवं मिथिला की सीमा ar । 


यह भी संभव है कि अति प्राचीन काल में मिथिला की दाचिणी सीमा 
गंगा तक नहीं एही हो, कारण स्कन्द पुराणादि में गंगा को इसकी दाषाणी 
सीमा नहीं कहा गया Y o नहीं 
है, किन्तु def की पाणी सीमा के रुप में गंगा का उल्लेस मिलता है । 


गंगा तीरमुवित या मिथिला की दक्षिणी सीमा पर सोलह wy TET 
-व्द तक तो भवश्य बनी रही, जिसका साथी शक्ति संगम तन्त्र है, जिसकी रचना का 
४ 


समय १४८९ है | 


do महेश ठाकुर को जी मुगल wre से सनद मिला, उसमें fear है —— 
* अज कोस ता गोस व ब गइ ता ge `I इसमें कोस at स्पष्टतः कोशी के लिए 
है, पर गण्ठकी को गोस क्यों कहा गया, यह समफना कठिन है । जो हो, इतना 
at स्पष्ट दै कि मुगल कास तक मिथिला की दक्षिणी सीमा गया थी । ` 
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पुराण, रामायण चाचि के साध्य पर कहा जा सकता है कि आज की 
"मिथिला प्राचीन काल में विदेह शव्द से अभिचित दांता थो att उसमें अनेक राज्य थे 
'जिनमें प्रमुखता थी * मिथिला * स्वं ` वेशाली की । 


: चौथी स्व॑ पांचवी ar gheres तक भातै-आते विदेह की वैशाली स्वं 
'भिथिला' संघात्मक गणराज्य में मिलकर सक झो गयी बौर तीरशुक्ति नाम का प्रदेश 
बनी | इस समय यह प्रदेश तीन नदी -- गण्डक, कोशी स्वं गगा के तट या तीर से 
२ i ERA 
परिवेण्टित थी | 
| प्राचीन मिथिला या तीरसुक्ति के अन्तर्गत वैशाती भी आती है । जनक 


gt चौर कम सै कम उनके तीन उत्तराधिकारियाँ के समय में वेशाली अवश्य विदेह राज्य 
३ 
ava a. `I 


इस प्रसंग पर डा० उपेन्द्र ठाकुर कनिंधम का साध्य वेते हुए लिखते हें कि 
fate राज्य षरमंगा जिता ते लेकर फोर जिला तक फैला था । इवेनफ़ं (yuan — 
Chuang ने वैशाली की सीमा देते समय faar हे कि इसके परिचम में बढ़ी गंड, 
qu में छोटी ten बौर दचिण में गंगा है । ater गंडक बूढी गठक के नाम से 
fas है । यह चम्पारण जिला के सुमिराब पोत्र ते बाहर होती है, दक्षिणा की 
ओर बहती है, तब Sfr धूमकर धोसेबर से सुजुफ TH जिला में प्रवेश करती 
है । पुनः यह पूरव की भौर चलती हे । मुजफ्‌ फरपुर उसके दक्षिणी तट पर स्थित 
vi यह नदी फीर के सामने गंगा से मिलती हे । चत; स्पष्ट हे कि वैशाती राज्य के 
अन्तर्गत चम्मारण, सलक फरपुर बौर दरमंगा का हिस्सा रहा होगा । छोटी e 


जव TRAST ENTER 


९० fan : हि० Ao Tao, Jo २ 
etm: वही ‚gt 
e ro सरकार : होमेन टू वैशाली, पू० ६५ । 
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अक्सर अपना रास्ता बल बदलती रहती है | उसकी पुरानी धारा जौ झाडून बन चुकी 
है, अमी भी देसी जा सकती है | बसाढू की सुदाई में जो ' तीरमुक्तौ वैशाली तारा 
[मिली है, वह बाएइ शी ग्रण्टाव्द के दो ताल apt से मी समर्थित है । इस तरह 
निष्कर्ण रुप में ` बारहवी शदी ब्रष्टाव्द तक वेशाली अवश्य तिरहुत में रही होगी । 
प्राचीन विदेह राज्य वर्तमान चम्पारणा,  मुजफ॒फ रपुर, FMT, उत्तर फोर, उत्तर 
मागलपुर, पूर्णियां भौर इन m fat से सटा हिमालय का निचला वाला भाग, जौ 


तराई कहलाता है, रहा होगा. । 


qe ata ग्रन्यौँ में ` विदेह ` को ` मध्यदेश ` या ` मज्फिम देश ` 
wer गया है । किन्तु, यह सर्वथा प्रामक है । समी ब्राइमण ग्रन्थों का इस बात पर र 
मतैक्य है fa मध्यदेश की पूवीय सीमा प्रयाग तक ही थी । रेती स्थिति में संभव है 
कि stat ने अपनी प्रशस्त भूमि काशी स्व गया के महत्त्व को बढ़ाने हेतु इस अत्युक्ति 
की रचना की ही देश के पवित्न स्वं प्रमुख चार भागों ( ब्रहमावर्त, ब्रमण देश, मध्य 
देश, थायाविर्त्त ) ते मिथिता' कौ बाहर रसा गया था । एसे प्राच्य देश की सदस्यता 
मिली थी । : 


मुगलकाल में ` तिरहुत * सक सरकार या तुवा या विहार का प्रान्त था। 
उस समय भी इसका Vin विस्तृत था । इसमें मुजफ॒ फ रपुर, वरमंगा, सम्पूर्ण मागलपुर 
गर कुछ फोर का माग था । 


बुटिश शासन काल के भारंम में यह रक बहुत बढ़ा जिता था, जिसके बन्त- 
गत आधुनिक मुजफु फ रपुर, दरमगा, मागलपुर का अधिकाश भाग, परगना कश्मर (सारथा” 
का afro बौर परगना बढ्री“शुरुरी ( झर का ददिणम्पूर्व कोण ) था । 


EEE EEE. 
३० उपेन्द्र ठाकुर: Feo FH, Yo १९ 
en ¦ Teo पै लिए, Y ४ 
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aT मुख्यालय तो मुबफुफ रपुर ही रहा, किन्तु इसके Vin की काट-छाट बराबर 
होती रही । १८७५ में इसके वो माग किये गये बर पूरब में दरमंगा तथा परिचम में 
मुजफफ रपुर जिला बना । अति उत्तर का वह माग जौ जंगली था या बृटिश के अधीन 
नहीँ था, नेपाल शासन के बधीन रहा । 


मोगोिक दुष्ट्या मिथिला की सीमा कम से कम चार रूपों को अवश्य 

देस चुकी है । प्रथम चरण मैं यह विदेह का प्रदेश था, जिसमे मिथिला स्वं वैशाली 
दौ yas राज्य थे । दूसरे चरण में यह तीरशुक्ति राज्य बना । तीसरे चरण में मगध 
से मिलकर विहार सूबा बना । चौथे चरण में कर वस्ती की सुविधा को ध्यान में रस- 
कर इसको' ave-gavet में वांटा गया' बीर स्क तिरहुत कमिश्नरी बनी, जिसमें मुज- 
WHT, वरमंगा, सारत ग्र चम्पारण नामक चार जिले 'हुर । हाल में उत्तरी 
.-चिहार में कोशी बौर दरमंगा के नाम से दो नवीन कमिश्नरियाँ बनी हैँ | इस तरह 
आण की fore, वरमंगा भोर कोशी कमिश्नरी प्राचीन मिथिला की सीमा की स्मा 


रिका हैं । 
(ग) रेतिहासिक स्वरूप $: = 


प्रारम्भ ते ही आयावित्त के राजनैतिक जीवन में मिथिला का विशिष्ट 
el आकर्णक इतिहास रहा है । रेतिहासिकों 33 मिथिता के तीन हजार Fo पू० से 
लेकर ६ सी ई० पूण के युग को राजतन्त्र का छा कहा है. । इसे विदेह युग भी कहा 
जा सकता है । ` विदेह शव्द जाति विशेण स्व स्थान विशेण दोनों aT gata था। 
Feat ar देश yay भायावर्त्त के सुदूर पूर्वीय अंनत पर अवस्थित | falu माधव 
O EEEEENESTNBBERETEN 
g- मिश्र ; 'हि० Ho fao, Yo ४ 
२” वही १ qa 
. ३० ठाकुर : हि० मि० , १० २० 


पु? ४२-४३ 
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स्व॑ उनके पुरोहित गौतम राहूगण की कथा से ard सभ्यता के पूवीय ste में होते 
विस्तार का प्रमाण मिलता हे । was काल में ही आर्य सम्यता' का केन्द्र पश्चिम से 
हटकर पूर्व की थोर AT चुका था' । ब्राहुमण' काल तक आते-बाते सम्यता की दृष्टि से 
ge स्वं पांचाल की अपे काशी, कोशत स्व fade को विशेण महत्त्व प्राप्त हो' 
FT ar i 


` विदेह राज्य का उल्तैख सर्वप्रथम यजुर्वेद की संहिता में मिलता है *। 

विदेह की राजधानी भिथिता का उल्लेख वेद में नहीं मिलता है, किन्तु qr, जैन 

ग्रन्थ, ब्रामण ग्रन्थ, पुराण, रामायण स्वं महाभारत में य नाम मिलता है । इसी 
तरह ` जनक ` व्यक्ति का नाम था चथवा वंश का ? इस प्रश्‍न के उत्तर में रेतिदासि- 
का में मतैक्य नही है । अश्वघोण मे ` जनक * व्यक्ति विशेषण का नाम माता ह 
मविष्यपुराणा का कथन हे कि निमि के पुत्र मिथि ने मिथिला नामक नगर aT जन्म 
fear, अतः ये जनक कहलाये । दूसरी भोर वायुपु राण + रामायण स्व महामारत 
में ` जनक ` at वंश की उपाधि माना गया ४ | 


राय चौधरी के अनुसार * जनक * व्यक्ति का नाम नहीं, प्रत्युत वंश का 
नाभ रहा होगा' । पर्जिटर का भी कहना है कि भिथि से लेकर समी राजाभाँ का 
उपनाम ` जनक ` होता याया है। जनक वंश का ही नाम पढ्‌ गया था । विल्सन के 


g= fro स्व० बाइ०, MIET १, Jo १९६-९७ 
र WAS — ६।२, we 
AFT ero 
४-* पुरीजनन सामधुयात्‌ जनक; स च कीर्तितः ` 
Ye वायु go. ८६०२३ 
ê= वा० रा० wär 
७” महामारत २-१३२-१७ 
ce Fro Tao To ATEO ५४ 
em , Y 
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अनुसार जनक का शर्थ हुआ पिता, जन्मदाता, मिथिला का राया; सीता का' fur i 
आइने शक्वरी के Sen का विचार छे कि ये राजे अपनो शिव प्रजा के प्रति पिता का 
ga रखते थे, अतः ये जनक कहलाते थे ı पिता के अर्थ में जनक शव्द का प्रयोग अजात- 
सहु की बाय का हे गी [फड eter हे | इसके समर्थन में यह भी कहा जाता है कि 
सकाधिक जनक देसने में आते हैं । अतः tar निष्कर्श लेना अनुचित न होगा कि 
मिथिला के राजाओं ar समस्त वंश ही * जनक = वंश * के नाम से अभिहित होने 
wit ar । 


fate वंश उपवाकु के पुत्र निमि से चला । ये Mae शाखा के थे । यह 
कथा पांच पुराणं में वर्णित है । पुराणों में वर्णित राजाओं की मूवी बहुत बढ़ी 
है | इनमें चॉवन राजाओं के नाम गिनायै गये हैं, जो इस प्रकार हें (१) 
-निभि, (२) मिथि, (३) उदावसु, (४) नन्चिवर्ढन, (४) GL (६) देवरात, (७) 
zu, (८) महावीर, (६) NA (१०) PER (१९) ua, (82) मरु, 
(१३) प्रतीपक, (१४) कृतिरथ, (१५) देवमीघ, (१६) विमुध (१७) मही) (१८) 
कीर्तिराट, (१६) महारोमा, (२०) स्वर्णरोमा, (२९) ब्रस्वरोमा, (२२) MT 
6909 ( जनक २ ) , (२३) मातुमान+ (२४) शतक्मयुम्न) (२५) BPH, (२६) THe, 
(२७) शतध्वज, (२८) कति, (२६) अंजन, (३०) FONT, (३६) अरिणुनैभि, (३२) 
शुतायु, (३३) UTA, (३४) संजय, (३४) चौमावी, (३६) मीमरथ, (३७) TUT, 
निजि क यवा 
g- संस्कृत-इंगलि० Teta, Yo ६७६ 
run mad ( ) १०६७६ 
rm उप० re 
४० रामा १०७१०४ . 
do वंशोजनकानाम METERT = ATAO Yo ८६-२३, ATOTO TOTE, पु०५४ मी प्रष्टव्य 
६-(क) ब्रहमाण्ठपुराण-२-बै४, ९०२४, (स) यासुऽप५१ ८६, ६-२२ (ग) विषण्ण Jory ५, 
१६-६४, (घ? TER पु० १५१३८, ४४०४८, (80) मागवत Yo ६११३ 
७- विष्णूपुराणे ४ क) ५ भध्याये वर्णनमु से उदृत 
tem ठाकुर ; feo fio, Jo ३६ 
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(३८) सत्यरथी, (३६) IM, (४०) उदगुप्त, (४९) शाश्वत, (४९) EAT, (४३) 
GATT, (४४) EA, (४५) जय, (४६) "विष य, (४७) अतः + (४८) Fa, (४६) 
वीतहव्य, (५०) संजय २, (४१) चोमाशव, (५२) धृति, (५३) वहुलाश्व, (UG 


कृत्तिजनक = जीवन्मुक्त राजा : ये जनक्वंश के चठारइवा राजा कहे जाते g । ये 
'हिरण्यनाम के शिष्य थे । इनका समय १२ वी शदी do Yo अनुमित होता' है । हिर- 
"ण्यनाम से ही याज्ञवल्क्य ने योगविडुयां सीसी थी । अतः us इनके Bead ससा 
स्व॑ शिष्य कहलाते हैँ । वृहदारण्यक में नके यज्ञ की चर्चा हे । वही इस बात की मी 
चर्चा हे कि दौनाँ नै स्क दूसरे से शिक्षा भी प्राप्त की थी । इनके समय में जौ मिथि- 
ला में यज्ञ हुआ था, उसमें याजवल्वय सबसे प्रसिढ दार्शनिक सिख हुए थे । 


कृतिजनक अपने सुग में सर्वभेष्छ पुरु ण थे । इनके समय में मिथिला शिक्षा 
स्वं दर्शन का कैन्ड्र थी । ये विदानो चौर पार्शनिरकॉ के SO 
थे । भश्वल, जरात्कस, याजवल्वय, मुज्युलाइयायनि उथस्ति, FTG, गागीवाचकवी+ 
उद्वातक चारु णि, कौशल स्वं कुरु देश से यहां ara थे । fastat को जनक के यहां 
आका णत होते देख भनातशहु के मन में स्पर्धा का माव जगा । उसने कहा = सहोवाच 
अजातशत्रुः den मेतस्या वाचि ददुमो' पूर्वस्थ जनको जनक इति वेजना धावन्तीति 


सीरध्वज जनक ; इ इस्थरोमा' के षो पुत्र थे > प्रथम सीरध्वज स्व दितीय Ee | 
ram ने साकाश्य के राजा कौ हराकर, अपने अरुज कौ उसकी जगह पर राजा 
बनाया । सोरध्वण को जनक दितीय के नाम से मी बमिदित किया जाता था । इनके 
नाम की व्युत्पात्त इस प्रकार मिलती दै — सीता सीराग्रती' जाता तस्मात तीर 
ध्वज; स्मृतः ` । तथा च are, कृणकोलाइकात इलं | tar च सीरः इत्य- 
भर; । स ध्वजः weg ( पताकावत्‌ ) व्यावर्तक; ( ® o ) स ma 


A 


९० ठाकुर ; feo THe, qo ४७ 
y NER 
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पर 
इति तन्नाम निरु क्ति । ये अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे । चरतिथिग्व 
-विवोदास भी इनके समकालीन कहे जाते हैं. | 


सीरध्वज के ate सतदुशुम्न को ही वायुपुराण में प्रदशुम्न कहा गया है । 
पुनः सतदुयुम्न के लड़के शचि कौ ही वायुपुराण में मुनि कहा गया दै । शचि या मुनि 
के पुत्र थे wae | उर्जवद् के पुत्र हुए -- शरतध्वज चिन्दै fregar में शत्वरध्वज 
आर भागवत में सनध्वज कहा गया है | इनके बेटे का नाम वायुपुराण में शकुनि है, 
पिष्णूपुराण्ण में कुनि है भर मागवत में यह नाम हे ही नहीं । कुनि से जनक्वश की 
दो शांसारं हो जाती हैं । एक शासा के क्रम का उत्लेस वायुपुराण में मिलता हे भौर 
दूसरी arar का वर्णन विष्णुपुराण में हुमा है । 


| हरिवंश पुराण ये पता चलता'.है कि जनकवंश के यौवन में राजा कृति का 
पुत्र था उग्रायुध । इसने सन्तनु की मृत्यु के पश्चातु सत्यवती से विवाह करना चाहा । 
किन्तु भीष्म ने युत में इराकर ८ इनका अन्त कर पिया । 


उत्तरकालीन. विदेह राजा अपने पूर्वज की तुलना में भति we स्व झयो ग्य 
थे । इनके पूर्वज शस्त्र स्व॑ शास्त्र Stat में निपुणा थे । किन्तु ये मौग विलास में लगे 
wè N । कराल-जनक नै ब्राइमण' कन्था का हरणा किया था । झ्नसे ही उनके वंश 
eT अन्त er । इनकी अतैतिकता पर प्रजा में stra फैता' । उनतोर्गी ने ज्नपर आठ 
भण किया । ये मारे गये । इनकी मृत्यु पर राजतन्त्र की भी समाप्ति हुई । गणतन्त्र 
का युग war । जैन स्वं ata ग्रन्थॉ' के भाधार पर dar भी पता' wear है कि उत्तर- 


सक 
९० fds ¦ feo तिळ पू० २० 
२” ठाकुर ¦ feo fio, Yo २७ 
+ PELO १०२० ४४, वासु yo ६६ - ver मी देखा ar साता है । 

ge water ¦ nf ४०८०, इस प्रसंग में दी वेदिक सुज, Yo ३२७ मी प्रष्टव्य 
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कालीन कई विदेह राजाबं ने राज-पाट छोड़कर सन्यास ले लिया । ये अध्यात्म जगत्‌ 
में St रहते बोर राज-पाठ की रषा से विमुस रहते a । उत्तराधिकार के हेतु विमि- 
न्न शासाओं में आपसी कगड़ा, काशी के creat के साथ बहुत Peat तक चलनेवाती 
लड़ाई सौर बाइरी aro मी इस राजतन्त्र के पतन का कारणा माना जाता हे । 


गणतन्त्र युग ( ६०० do Go से ३२५ Yoyo तक ) 


राजतन्त्र की समाप्ति पर गणतन्त्र का उदय इया | यह गणतन्त्र वज्जि- 
सन्ध के नाम से प्रसि है । इस समय राज्य सत्ता का' स्थानान्तरण मी हुमा भौर 
fufear की जगह वैशाली शासन का केन्द्र बनी | 


संभवत: वज्जि शव्द संघ, भूमि, स्व जाति तीनों का बोधक था अर्थात्‌ 
वज्जि नामक संध था, वज्जि नामक Sa था भोर वज्जि नामक जाति मी थी । 
वज्थि से Wes आठ कुल ( अत्यकुल ) या जाति के लोग थे, जिनमें विदेह, लिच्छवि, 
ज्ञाव्रिक भीर स्वतः afer की प्रधानता थी । इसके अतिरिवत उदग्र, मोग, ROTE 


स्व॑ कौरव जाति के लोग मी किसी ज्ञाञ्जि या लिच्छवि से किसी न किसी तरह सम्बद _ 


a । क्रिम ने वज्षि के अन्तत लिच्छवि स्वं विवेष के साथ तीरमुकित जाति का 
भी उल्लेख करते ह । यह मी कहा जाता है कि aon विदेह की ही स्कजातिथी 
और go yo सातवी' शदी कैं भिथिला में ही sehr राजधानी रही होगी । मिथिता' 
के राजतन्त्र की समाप्ति कै समय हिमालय के गंगा तट तक के बीच में कई गणराज्य 

g ठाकुर ; feo fao, Jo ६० | 

+ पी०एव०२०ईं० (पोलिटिक्स हिस्दी बौफ स्नसिएन्ट PATO, Jo ११८ 
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बने । जब तारत रूप बना at प्रारम्भ में वज्जि की यार बाद में लिच्छवि 

की प्रधानता हुईं । चम्पारण जिला में शमी मी थारु जाति के लोग आय जाति के 
arë a 3 २ Y 

लोगों at * बज्णि > कहते हें । ver तरह नेपाल में भी नेपाली से भिन्न जाति 

के लोगो को * वजिय * कहा जाता है । इन सब से स्पष्ट है कि वज्जि के अन्तर्गत 

भनुष्य का स्क बढ़ा समुदाय रहा होगा । 


afore: या लिज्छवि गणराज्य की राजधानी वेशाली का भी अपना 
प्राचीनः इतिहास है । वाल्मीकि रामायणा' के अनुसार इस राज्य के जन्मदाता थे - 
राजा विशाल, जौ इच्चाकु वश के थे बोर इनकी मा स्वग की अप्सरा अलम्सुणा AI 
पुराणी यें राजा विशाल के उत्तराधिकारी के रूप में हेमचन्क्र, GR, WATS, शुंजय, 
सचदेव, Hires, dea काकुस्थ चौर सुमति का नाम गिनाया गया है । इसी 
सुत्त के यहा भगवानु रामचन्द्र अतिथि बने थे । महाभारत काल तक इस वेशाली का 
aa बना रहा । बाद में इसे waar स्वं विदेह ने आग्रात किया । मिथिला के 
राजा जनक उग्रसेन, जनदेव, धर्मध्यज स्व॑ भापस्थून के समय यह विदेह राज्य का कं बनी 
रही । अत्याचारी कराल जनक के अत्याचार के विरुढ जौ feats हुआ, उसके फल- 
स्वरुप राजतन्त्र का अन्त हुआ थोर वेशास लिच्छवि गणतन्त्र की राजधानी बनी । 


| वैशाली के इतिहास की चचा करते समय ARA बम्वपाती कौ नही 
मुताया जा सकता । यह रुप भोर गुण से युक्त स्त्री प्रारम में वेश्या थी, पर बाव 
में गौतम छुद की शिष्या बनी । येरी गाथा में अम्वपासी के रचित उन्नीस पद मिले 


et m Rot पू २७ 
9 
E विदयाल्कार E ५ ईतिदात की रुपरेसा, 
४- रामायणे सपा धाभि 
विशालेति पुरी कुता ।। 
Ne OTH fio fao, go ११६ l 
te विषार का गौरव वैशाली का वेभव, पुष २७ : 
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हैं | इनमें इसने अपनी पूर्व की सुन्दरता, उसके डास, पार्थिव वस्तु की निस्सारता' 
तथा भावात Be के वचनं की सत्यता की पुष्टि की हे । इनसे इसकी साहित्यिक 
प्रतिमा स्व पाण्डित्य का gar चलता है । 


वज्जिसंध या लिच्छवि गणराज्य में संघीय संसद * संस्थागार * कहलाता 
ar | इसमें चठारह सदस्य होते थे । जेन कल्पपूत्रों में जी नव गण रयणी का 
उत्तैस है, उसै ऐतिहासिक at सदस्यों की कार्यकारिणी मानते हैं । इस कार्यकारिणी 
में राजा, उप-राजा, सेनापति एवं माण्डागारिक प्रमुस थे । 


वैशाली गणराज्य में १७०७ STAR परिवार की प्रधान-क्रिता' थी । ये 
राजन. कहलाते थे चौर वैशाली राज्य के स्थायी सदस्य a । संमवतः ये सब अपने पृथक्‌ 
अस्तित्व कौ मी बचाए हुए थे । सम्पूर्ण राज्य से wee विणय में संघ का निर्णय 
añ ar । रेसा अनुमान किया जाता हे कि ये तथाकथित १७०७ राजे अपनी छोटी 
सी tar भी रखते होंगे । प्रायः समी समाओं के सदस्य मी ये ही लोग चले थे । ये 
सब अपनो wear ते इसमें माग लेते थे । इस तरह ` यहां रेती सरकार थी जो १७०७ 
राज री थी, १७०७ राजन के लिए थी चौर १७०७ राजन केदारा थी । चूंकि झ्समें 
ATA १७०७ राजन, को ही मतदान का अधिकार था घत; इसे पूर्णा जनतन्त्र न मानकर 
कुलोनतन्ज़ मी कहा जा सकता है । यहां राजनु शब्द चाडी का पर्याय समक ना 
चाहिए । कौटिल्य नै भी लिखा हे --* राज शव्दोप जीविनः * कयात जिनके 
शासक राजा की उपाधि धारण करते हैँ । ये राजन्‌ तौ शासक थे, राज्य के कार्य 
कत्ता थे, आवादी र्ये wey अधिक थी । यह चावादी बाइय स्वं बाभ्यन्तर नागरि 
को के रूप में बंटी थी ।' विनय ` के बदुसार इसकी सम्पूण भावावी १६८००० थी । 
ee ee anes 
se दार ° Feo Tio, शालाक ns ae 
ef Po E y संस्काण, Jo ५९०५२ ` 


> ' CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


a al AEE 4: Fas E A EN) SS a eee han SA 


+ Ps 
FOTN ¢ 
Y 050 OS rT FE RAN HATO EEE WR E 


(२१) 


मतदान करानेवाले ` शलाका ग्राहापक ` कहलाते थे । मतदानपत्र कै रूप 
में शलाका का ( जो काठ का Tear था ) प्रगोय होता था । मतदान में पूर्ण = 
तन्ज्रता थी | निर्णय बहूमत से लिया जाता था । 


इस TOT की न्याय व्यवस्था' प्रशंसनीय थी । होटे-बड़े बहुत से न्या- 
यालय होते थे | राजपुरु ग इस न्यायाल्य के प्रधान होते थे । उसकी विशिष्टता यह 
थो कि अभियुवत कौ तमी afosa किया जाता था जब कि वह क्रमश; सातो समितियाँ 
से अपराधी घीित किया जाता था । इनमें से कोई भी एक समिति बभियुक्‍त कौ 
` भुक्ति दे सकती थी । इस तरह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा पर 'विशेण' ध्यान 
fear जाता' था । इस तरह की चीज इतिहास में अन्यन्न बुलम है । 


qfi के पतन कै कारणा थे मगघ के राजे । अजातशहु ने अपने लाडक 
को बढ़ाने की इच्छा से वाशी थोर कोशल at जीतकर, वैशाली पर बाळपण किया | 
अजातशत्रु ने भेववी ति से मी काम लिया । उसने अपने मंत्री वस्सकार को निकाल दिया! 
वस्सक्ार fa के यहां रहने लगा । उसने इन लोगों में वैमनस्य उत्पन्न किया । | 


पटना में किला बनाने के वाद मवातशद्रु ने वेशाली गणराज्य पर चढ़ाई कर दी । कहा 


जाता है कि चेतक के नेतृत्व में ३६ गणराज्य संयुक्त होकर अजातशहु से सोलह वणा 
तक लढू ते रहै । पर कतवः वज्थिसंध की हार हुईं । Pasar डे गणराज्य नष्ट- 
we कर दिया गया | 
nn 5 
te चौधरी ¦ भि? ato इति० ४२-४३, हिन्दू पोलिटी ५२-५३ 
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मेथिलेतर या विदेशी शासनकाल ३२६ do yo से १०६७ do go तक 


ह के पतन के पश्‍चात मिथिला पर मेथितेतर या विदेशी शासन 
का आरम हुमा | यह क्रम ३२६ Pogo से १०९७ Fo तक बना TET | इन १४०० वर्णी 
में शिशुनाग, नन्द} atd, शुंग, कण्व, आन्ध्र, पार्थ, कुशन, नाग, वकाटक, गुप्त, 
3, पाल, गुर्जर, ata आदि वंशों के cravat ने विभिन्म art से मिथिला पर 
O शासन किये । मारत में जो साम्राज्यवाद का तुफान बाया, उसने मिथिला के स्वा“ 
TRB वृषा कौ उसाडू डाला । RA अधीन मिथिता' मगध-साप्राज्य का अं 
बनी । ` फिर भी. यह मुह न गु अपने पृथङ स्वरूप की रणा करती ही रही 


far तो पेशाली के लिच्छवि राजन के पुत्र ही समके जाते हैं । इनके 
समय में वैशाली राजा का निवास स्थल बनी । नन्दी के समय तक वैशाली मगध की 
fa राजधानी री । चन्क्र[प्त पाय ने सिच्हति war कछ Far से asr की । 
उस समय के ard सिक्कों पर वि लिच्छवि कन्या का चिन्न अंकित दै । wate ने स्वयं 
वैशाली आकर एक स्तम्म निर्मित किया, जो अमी भी वर्तमान है । गुप्तां ने Saray 
at प्रतिष्ठा की दृष्टि से वेला । टेमिहासिकों का विचार है कि E 
गुप्ता का रवतत £ सम्बन्ध था थोर यह सम्बन्ध मी उनके अम्युदव का कारण था । इन 
बातों की पुष्टि शितालेसाँ से मी होती है । समुद्रगुप्त wit को ` लिज्छवि दोचित्र ` 
कहने में गौरव का wer करते हैं । इन्हीं लोगों के समय में मिथिला ` तीरसुवित ` 
नाम से प्रसि हुईं है । वैशाली तीरभुक्ति का अधिष्ठान थर्थात राजधानी थो । उसके 


eee 
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महत्त्व का बन्वाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि स्वयं गोविल्वगुप्त इस 
प्रान्त के राज्यपाल रहै । मुक्ति या प्रान्त का विमाजन विशय ( जिला ) में होता 
ar शौर तीरमुवित में कषा, etka और चामुण्डा नामक तीन विजय थे । 


इस तरह श्रनेक शक्तियाँ, रक्ष कै बाद दुसरी हस क्रम से मिथिला के सामने 
आई | महत्वाकाशी cravat ने घरवमेध का area लेकर अपने लोभ की तुष्टि हेतु 
'चिमालय कै इस तटवर्ती देश पर चढाई की । यह भूमि युद्ध का waver बन गई । कर्ण 
के बाद यहां तिव्वत का ITOT er । कहा जाता है कि wer के मरने पर मिथिला' 
का शासक अर्जून ने अपने कौ स्वतन्त्र घोणित किया । इनके सभय में चीन से ate धार्मि- 
at की स्क शिष्ट मंडती बाई । इन्होने उनका अपमान fear । वे तिव्वत लाटे । 
वहां कै राजा ने उन्हे तेनिक सहायता दी । इस सेना ने नेपाल के रास्ते से तीरसुक्ति 
पर aren किया' । तीरभुगित के लागी की निर्मम हत्या हुई । बर्ईन बन्दी बनकर 
चीन गये । | 


ariz- वंश : १०९७ do में gorien के राजा नान्यदेव ने मिथिला पर अधिकार 
Pear । ये लोग मिथिला' में बसकर मेथित बन गये । इन att ने सिमराव वश की 
'स्थापना' की । इस वंश का' शासन काल १०६७ do से १३२४ ई० तक रचा । इसमें 
नान्यवेव, मस्तदेव, गगवेव, THe, रामसिंह देव, शक्तिसिंह वेव, चार हरिसिंह 
देव राजा हुए । प्रायः ये समी वीर, साहती बोर -भिथिला की स्वतन्ड्नता के रक्षक 
थे । satt के समय से स्क मदर का भारम हुआ । मारत के पूर्वांचल में मुसलमानी 
Be nennen 
६- मिथिवाक सांस्कृतिक इति) + qo १४ 
२- ठाकुर ; Feo Tio, पु० १९८८२०३ 
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के द्याक्रमण' से प्रस्त विद्वान्‌ मिथिला में शरण के । यहाँ उन्हें सरस्वती की याराधना 
के हेतु आवश्यक वातावरणा स्व संरक्षण मिला । राजे शस्त्र विदया के साथ साथ 
शास्त्र विद्या कै मी निपुण थे । परिणामस्वरुप मिथिला' इस युग में न्याय, स्मृति | 
स्व साहित्य का' विशिष्ट केन्द्र बन गई E लोग तो इत अवधि at मिथिला" के 
इतिहास में स्वर्ण' ar मानते हैं । इस वंश के अन्तिम राजा 'हरिसिं देव को गयासुदुवीर 
va ने हराकर मिथिला' पर मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित किया | 


शोइनवार वंश ; कहा जाता हे कि wire फिरोज साइ ने fr मेथिल ays 
ब्राइमण' कामेश्वर ठाकुर को १३२४ ४० में मिथिला का राजा बनाया । मिथिला पर 
इस वंश के राजाओं नै ९३५४ So से १५२६ Go तक राज्य किया । किन्तु यहां इस 
बात का ध्यान रसना भावश्यक है कि गोहनवार वंश के राजे प्रसुसत्ता क से सुक्त स्व 


` तन्त्र मैथित राजे नही थे । ये सब दिल्‍ली के मुसलमान राजाओं को कर देते थे चौर 


` उनकी यूपा पर बने रहे । इस वंश के प्रथम राजा कामेश्वर ठाकुर कौ बणाटिक राजाओं 
का पंडित मी माना जाता है । इनके पश्चात्‌ इस वंश में मोगीश्वर ठाकुर, THAT 
ठाकुर, कीर्ति fas, mr, AÑ, Fara ससिमा देवी, TER, विश्वास 
adr, हरसि नरपिँछ, धोरसिंद, AA, राममद्रवेव, स्व तच्मीनाथ राजा हुए । 
` झनलोगी के समय में भिथिला' ने चिन्तन“जगत में अति प्रसिद्ध पाई । कहा जाता' है 
"कि छे ब्राइमणी का केन्द्र समक कर सुसतमानों ने फिर से इस पर चढाई की । इस 
वंश के fa राजा लष्मीनाथ को नसरत साध ने सुव में परास्त कर डाला। उन्होंने 
अपने दामाद अताउदुदीन' की यहा AT शासक बनाया । 
ree 

९० एनाल्स FTO APO भार० ATO ३५, Jo ६१०९२९ 

` qm Ho vo Vao नी ० ९६१५५ Yo १९२-१३ 

3- ठाकुर ; fo मि०, Jo २६१०३४२ 
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आध्नवार वंश में पतन के बाद प्रत्यपा रुप से मुसलमानी का शासन चलता 
रहा I इस पर अधिकार के हेतु इन शासकों में कगड़ा' चलते रहने का मी प्रमाण 
-भिलता है । कहा जाता हे कि सम्राट अकर ने ब्राह्मणा विद्वान्‌ Yo महेश ठाकुर को 
Pa का राज्य जिया | इनसे सण्डवलाकुल या वरमगा राज्य का आरम होता है । ` 
इस वंश में अनेक विद्ात राजे हुए । अन्तिम राजा महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह 
ठाकुर थे । जी शासन काल में इन्हें मात्र where की मान्यता थी । फिर भी 
मैथिल लोग इन्हें अपने सास्कृतिक स्वं सामाजिक Far मानते रहे । 


(घी) शैक्षणिक परिचय : => 


भारतीय शिक्षा जगत्‌ मैं मिथिला का इतिहास अति प्राचीन है । इसका 
इतिहास विद्वान गोष्ठी के लिए प्रसित है न कि सुद गौष्ठी के लिए । Saar इति 
हास मानव मस्तिष्क के विकास का इतिहास है । मगवान्‌ ATI समी fagarat 
में घध्यात्मविदुया को सर्वश्रेष्ठ कहा है । इस अध्यात्मविइया का बाधार उपनिणद 
है, जिनमें से ete इस sta की उपज है । उपनिणद का विणय है जीवन में सत्थ की 
ta । विदया की उपयोगिता असतु से सतत, तम से ज्योति, स्वं मृत्यु से अमृत की सोज 
में Ü | महाराज विदेह के दारा' जो अध्यात्म चिन्तन को प्रोत्साहन मिला, वह संसार 
के इतिहास में अन्यन्न Ga है । ग्रइभविद्या को वेदान्त का सार कहा जाता है । इसी 
ब्रहमविदुया कौ आधार मानकर दिन संस्कृति का उइमव शव विकास दुमा । इस wy 
Pagar का सर्वांगीन विकास इसी मिथिला के प्रांगण मैं हूमा था । रक प्रसि ere 


A * यह वह प्रसिद्द भूमि है जहां ते जान का प्रकाश समस्त मारत 
_ क 
९० ठाकुर : feo fo, पृ० १३ 

+ fo qo = मिथि = Yo १३ 
arg ¦ feo Pre, पृ० १ 
४- Par? अध्यात्म विदया MATE 
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a 


at आलोकित करता हुआ, संसार कें फैला 


भारतीय शिक्षा) के Sta मिथिला की देन की ate के समय अन्वेणकॉ 
का ध्यान सर्वप्रथम महीण याजवल्वय की थोर जाता हे । ये अनुपम Fuse थे । उन्हा 
ने ads के मध्यन्दिनि शासा की TAT की, जिसे संसार शुक्‍ल. aa के नाम से जानता 
है । समस्त उत्तराखण्ड में उसका' स्वागत हुआ । इनके नाम से सम्बढ सक स्मृति भी 
मिलती है । इस ब स्मृति का आदर मतुस्मृति की ही तरह मारत के विशाल via मे ' 
होता चाया है । कदाचित उस Sta के बाद के स्मृतिकारो कौ मी इन्दी की प्रेरणा 
. भित्री हो । भागे चलकर भिथिता' मैं उतनी स्मृत्तिया fear गई, इतने areca बने कि 
भारत में इसे एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय के रूप मैं = मैथिल सम्प्रदाय के रुप में स्वीकृति 
दी । महानु मैथिल स्मृतिकार के रुप मेँ TA, WT, मवदेव, NU, अनिरूद 
आर चण्ठेश्वर का नाम लिया जा सकता है । 


rare via होकर भी मिथिला जैन स्व ate शिषाकौँ के हेतु अति 

अनुकूल सिद हुई । अनेक जैन da यहां जन्म fear । वर्दमान महावीर तो वैशाली 
ही के मिवाती थे । इंसी तरह वेशाली Genel का मी गढ़ समफी जाती हे । स्वयं 
छुद मुझ समय तकं आकर इस वैशाली में रहे थे a इन्होंने वेशांतो के en की 
प्रशंसा मो की है । बुद़ की मृत्यु के बाद तीरभुक्ति ही ate विदानों का केन्द्र बनी । 
atat की ढितीय समा वैशाती मे ही हुईं थी । छपी समा के निर्णय पर ats किन 
हीनयान र महायान वो पलों में बट गये । 'तिरहुत में महायान की प्रधानता रही । 
इसी महायान शासा से मिथिता में तन्त्र समाय ar विकास हुमा । बाज भी भियित्ा 

तन्कर-सम्प्रवाय का केन्द्र कही जा सकती है । 


wen - afao दुद) भिथि ० पू० १४ 
२ वही पु०१४ | 


eas 
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दर्शन के Sta में मिथिल T की उपलब्ध्धि स्व॑ देन प्रशंसनीय हें । दर्शन की 
विभिन्‍न शाखाएं यहां बाकर उन्नत दुई । मारत का गौरव है उसका दर्शन बार इस 
दर्शनः के eta में भिथिला की देन अन्यतम है । न्याय को ge करने का शेय गातम को 
है । यतेव बारहवी शदी में गगेश ने इसे नया रुप दिया । न्याय स्वं मीमांसा के 
उद्ययौतकार, मण्डन, प्रभाकर, वाचस्पति, पार्थतारथि मित्र, उदयनाचार्य, मुरारि भिम, 
WU, पद्चाघर, भवनाथ, चौर शंकर के नाम स्मरणीय हें । 


गगैश के समय में भिथिता की स्थाति विइयापीठ के रुप में हच चुकी थी। 
उच्च शिष्षा प्राप्त करने के हेतु मारत के विभिन्‍न मार्गों से विदाद यहां आया करते 
थे । दर्शन स्वं तक के अध्ययन एवं अध्यापन के हेतु मिथिला विश्वविद्यालय मारत मैं 
प्रसिद्ध था | नदिया' विश्वविद्यालय कै संस्थापक रघुनाथ शिरोमणि ने मिथिला में ही 
न्यायशास्त्र का अध्ययन किया ar । बहुत विना तक यहां मीमांसा के Vin में कार्य 
होता Ter | WANE के ब्रह ब्र[ृइमण राजाओं ने इस गौरवपूर्ण परम्परा का 
निर्वाह वर्तमान शताव्दी के मध्य ae सफलतापूर्वक किया दै । 


यहाँ साहित्य स्थ॑ व्याकरण की भी उपैशा नही हुई है । पड्मनाम व्या” 
करण के विशिष्ट सम्प्रवाय कै संस्थापक थे । इनके व्याकरण का नाम HT व्याकरण 
था' । कला स्व॑ काव्यशास्त्र पर मी भनेक रचनार हुईं । प्रेम-काव्य पर मातुवत्त भित्र 
रचित रसमंजरी देसते ही बनती दै । रत्मेश्वर नै सरस्वती कंठाभरण' पर मुन्दर साचि- 
+त्यक व्यास्था प्रस्तुत की है । कामशास्त्र पर ज्योतिरीश्वर के पंचशायक स्व TIR 
नामक ग्रन्थ उपलव्ध है । नैण४ध-चरित पर मववत्त की व्याल्या, मृच्छकटिक पर qua 
आचार्य की टीका, जयदेव का प्रसन्नराघव, ATPL का घनर्थ राघव, गोविन्द ठाकुर . 
er काव्य-प्रदीप, जयदेव का चन्द्रालोक, शंकर का रसाणव, बृण्णवत्त का गीत-गोपी" 
प्रति, भोकर भाषाय is टीका, fa आ'दि संस्कृत साहित्य के जगमगाते 


la Re Bre २ 
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रल माने जाते हैं | 


यहां माणा काव्य में मी गद॒य-पदय स्व नाटक की रचना ग्यारहवी' शदी 
से ही मिलने लगती है । ज्योतिरीश्वर के वणरत्माकर में मिलनेवाला' गद्य का स्वरूप 
झुपने युग के अन्य आधुनिक मारती morrat में चढितीय है । अभिनव जयदेव ने संस्कृत, 
TS बोलचाल की मागां में मी पनी प्रेसिठ रचनाएं की । ये अपनी गीत 
` माधुरी कै कारण कविकोकिल कहलाए । इनका प्रभाव वंगाळ, आसाम, SETET सवं 
नेपाल की साहित्त्यिक carat पर भी पढ़ा । बंगाल मैं ये मक्त कवि के रूप में स्वीकृत 
हुए । ware नाम की साहित्यिक रचनाएं इन्हीं की चनुकुति का परिणाम है । 


संदीप में कहा जा सकता है कि प्राचीन मिथिला शिप्रा स्व॑ संस्कृति का 
ex थी । fat at वार आश्रयदाता मिले । बाहरी हलचल से सुरा दात रहकर, 
शान्त वातावरण मैं छ्न विदानो ने went ग्रन्थों की रचना की । इनका जीवन प्रति- 
च्छा ar जीवन था । | 


fagar व्यवसाय की दुष्ट से इस sta का महत्त्व मडितीय रका । यहां 
के मनी गयो ने विदुया व्यवसाय को तपस्या RT झु वे 
निष्कारण माव से धर्मदुदया' अध्ययन बध्यापन में तै रहते थे । उनका चावर्श था --- 
° argot तिष्कारणी धर्म: णडाहण्यी वेपाऽभ्येयो Fares । उन्हें अपनै इस WT 
fu स्वं उदात्त साधन से शान्ति सं Sater का eye होता था । वे बपनी जीवन- 
दीला की समाप्ति पर घोजित करते थे =° बधीतमध्यापित्मर्जितं यथः, न. शौचनीय॑ 
fare विदयते । ; 

प्राचीन wafer का प्रवाह dan शवी a aeron में मी दैता जा सकता 


$ मीमांसा के tr मैं स्व० मैधनाथ फा ( गगाली ) निरसन भिन ( पिललवार ? | 


(२६) 


म० म० बालकृष्ण मित्र ( नवटील ), दीनानाथ झा ( एशहपुर ), बालबीध मित्र 

( काकेना ) Em मुकुन्द फा ( वक्शी ) के चतिरिक्त जीवित मैं कविशेखर Fo 
बदरीनाथ फा ( सरिसव = हाल ही में विगत ) स्वं पं पशुपति ठाकुर का नाम 
fear or सकता' है । न्याय के vin में शंकर TÁ मित्र ( लालगंज ), म० m 
दुलमीचन फा) Fo चुम्बन फा ( पिलसवार ), पं० बच्चा फो ( नवानी ), Tr 
नाथ उपाध्याय, सवं गगैश उपाध्याय ( मंगरौनी ), म० म9 जेवेव मिभ स्वं म० म० 
उमेश भित्र ( गजहरा ) WITS का नाम उल्लेखनीय 2 । वेदान्त के ia में डा० सर 
गंगानाथ झा ( सरिसपाही ) स्व झोमधारी सिंह ( मधुबनी ) प्रसित हैं । योग के 
चौत्र में बाबू कीर्ति fae ( मधुबनी ), इकरु गौसाएँ स्व॑ जैशिव गोसाई ( सीमा ) 
` सघ्मीनाथ गोसाई ( वनगाम ) का नाम विख्यात है । याग की तान्त्रिक शासा मैं 
वाणी फा स्वं सुट्टी झा ( कौइलख ), मदन उपाध्याय ( मंगरौनी ) काली का, 
Spee फ स्वं हत्ती फा ( हरिनगर ) प्रख्यात दुर । साख्य शासा के स्मारक t 
Sr चन्द्रधारी सिंह ( रावी १, STo सर गंगानाथ का, Steere सिंह ( मधुबनी ), 
उम्रधर का ( उजान ) । ज्योतिण के ste में स्मारक हैं प० शी सीताराम फा 

( चौगामा 9, मधुकान्त फा ( बेनीपट्टी ? सव पुलकित का ( सिमरा ) । व्याकर 
एवं साहित्य के दोन मैं ईशवरनाथ का ( चक्फ तया ), शूप नारायण फा (agen 
के नाम लिये जाते हैं । जीवित में do gria wT ( छुल्हा ), १९ नेवानाथ का 
स्व॑ yo जटाशंकर wT € बढ़ी ? स्वं Yo कुलानन्द मित्र ( दीप ) के प्रसिद हैँ । 


साक 
ge वीताशरण' काणी का Ba - इण्डियन नेशन विनाक ६।१२।७२ 
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वितीय परिच्छेद 


( तत्कालीन शिक्षण के बाधार, स्वरुप स्वं संस्कार ) 


(क) प्राचीन शिक्षाण के श्राधारमूत तिवान्त — 
३ धर्म की आधार भूमि; 
२ सिप्रा एक rare प्रक्रिया के रूप में ; 
- ३ शिशा शरीर यात्रा के हेतु कर्त्तव्य स्व॑ ग्राचरण के रुप में ; 

४ शिक्षा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, अतः मिथिला की 
समस्त सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक व्यवस्थारं उत व्य- 
fara के उत्कर्ण की परिपोजणिका के रुप में ; 

५ साथ ही साथ भारतीय ब्रहमवाच से प्रतिपादित सार्वमीम 
'विश्वबन्धुत्व सै भी मिथिला की शिक्षा प्रमावित थी । 


(स) तत्कालीन शिका! का सामान्य स्वरुप == 
१ व्यक्तित्व के हेतु आवश्यक प्रदृति का शान्त वातावरण ५ 
२ विद्यालय. स्वतन्त्र वेयवितक संस्था के रूप में ५ 
३ गुरु स्व॑ शिष्य के बीच वेयक्तिक स्नेहा त्मक स्वरुप ; 
४ शिष्य का नियमबद दैनिक जीवन ; 
u शिषा में मानसिक स्व॑ व्यावहारिक तत्त्वाँ का सम्यक 


स्वरुप ; र 


(ग) शिक्षा संस्कार “000000 = = E 
९ विइयारंम ४ So 
२ उपनयन स्वं यज्ञाीपवीत 4 आ 


ER 


ङ समावर्तन 


( ३० ) 


pria परिच्छेद 


(क) तत्कालीन शिचाण के आधारमूत सिदान्त 


SÍ 

घर्म आधार के रूप मैं ; कुछ स्व॑ पंचाल ही की तरह मिथिला मैं मी धर्म की प्रधान- 
ता रही है । इसकी सम्यता स्व॑ संस्कृति समय के प्रवाह के बीच राजनीति या अर्थनीति 
A उतनी प्रमावित नहीं एही है, जितनी धर्मनीति से । यहाँ की समस्त वयक्तिक या 

सामाजिक ag धर्म की आधारमूभि पर ही अंहुडित हुईं, बढी, फूली स्वं फली 
भी । यहां कै प्राचीन लोगों कै जीवन की समस्त साधनाएं -- कर्म, ज्ञान स्वं मजित- 


' धर्म से प्रभावित थी । 


शिक्षा की सरिता तौ सर्वथा धर्म से ही प्लावित थी । पुरोहित दी 
aa मिथिला के प्राचीन शिषाक,थे । वै नव-वश के मानस-पटल् पर धर्म का अमिट 
छाप देना अपना कर्त्तव्य समते थे । विइयारम्भ, चूड़ाकर्णा, उपनयन, यज्ञीपवीत, 
aurea, उपाकर्म, उत्सर्जन, सप आदि समी धार्मिक संस्कार थे । गुरुकुल के छात्रों 
को ब्रत करना पढ़ता था, वे शुरु के पूजन कार्या मैं, afata में संग वेते थे । इस 
वातावरणा में erat के मन में धार्मिक भावना बनती थी । प्रत्या जातु से भिन्न 
आध्यात्मिक जगत्‌ के अनुकूल, अपना आचरण आर rad बनाने की धारणा बधती . 

। वेद पढ़ना चाहिए, क्याँकि ये ही धर्म के मूल हैं । धर्म और ब्रहम वेद के विशय . | 


——————————— त वि त 


ge देवौ धर्म मूल्य - ro: Ho तुळ १।१।२ 


( ३१ ) 


हैँ, साथ ही उन दोनों faerat का ज्ञान मी धर्म से ही सम्भव है । धर्म हन्ड्रियगोचर 
वस्तु नही , धर्म के इती रहस्य at समकने के लिए ग्रायावर्त के अनेक विदान्‌ योगीश्वर 
याज्ञवल्कय के समीप 'मिथिला' ara: Y 


. ह्वाल्दोग्यौपनिणदु के विचार में धर्म की तीन शासारं हैं --- (क) 
यज्ञ-बध्ययन-दान, (स) तपस्या am (ग) ब्रइमचर्य-बराचार्य-मुलवास । तैत्तिरीयोप~ 
farg मेँ हातरी के दैतु धर्म के उपदेशश हैं — धर्म चर, सत्यं वद wre, । पूर्व मीमार- 
सा मूत्र में जैमिनि ने धर्म कौ वेद विदित प्रैरक बर्थ को स्वीकार क्या है । याज़- 
aeg नै १४ विद्या स्व धर्म का मत वेद कौ ही माना है । अतः किलानु वही है 
जी धार्मिक है । 


यहा रक बात ध्यान वेने की यह है कि धर्म का यह आग्रह छात्रों की 
संवार तै वैरागी नही बनाता ar । आजीवन ब्रहमचारी अने रहनेवाले छात्रों की संख्या 
que थी | अधिकार छात्र वणात्रिम नियम के अनुसार A में बाते ही थे । 
उस समय की शिक्षा erat को मात्र समाजोपयोगी धार्मिक नागरिक बनाती थी, 


e- धर्म arent ण वेदैक वेदय = जैमिनि, पूर्वमीमांसा पुत्र । 
२- era सर्व रभिधीयते । 
३- यौगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य Frat | | 
वबणम्मितराणा नौ बूहि धमामिशेगतः ।। याश० स्मृ० ६-६ 
g= gro उ, २-२२ ` | 
y= Ho उप० १, ११ > । 
' ६= पूर्व मी० Jom SISI? | 
` ७-० पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्राग faf: 
वेदाः स्थाताति विद्याना' धर्मस्य च चतुर्वशा । याश० पु० Wo ३ 
o cgo ३२१-७८ धर्म हि यः वर्षयते सपण्डित; 


( ३२) 


वैरागी या सन्यासी नहीं । वैराग्यौन सुख शुकाचार्य विदेह जनक à उपदिष्ट होने पर 
“किस प्रकार गृहस्थ वने, यह कथा' पुराण प्रसिद्ध ही y | 


आत्मसाक्षात्कार या मौधा लष्य के रूप में ef स्वतः लषाणा था, लक्ष्य नही, 
साधन था साध्य नही । लक्ष्य था आत्मसाचात्कार या मोषा की प्राप्ति । जिस 
तरह परिवर्त्तनशील ब्रहमाणड के भीतर एक अमरिवर्त्तनशील तत्त्व की सत्ता विदयमान 
है, उसी तरह प्रतिपिण्ड के भीतर मी. स्क अपरिवत्तनशील तत्त्व की सत्ता विद्यमान 
है, ब्रह्माण्ड की नियमाक सत्ता का नाम हे ब्रहम थोर पिण्डाड की नियमाक सत्ता 
का नाम है आत्मा । मैथिले)विधानाँ नै - दार्शनिकों स्वं मीमासकों ने इन ब्रहमाण्ड 
स्व॑ पिण्डाण्ड की ar at सर्वतो मावेन स्वीकार किया था GA से aT 
किस प्रकार निकल इस प्रश्‍न का उत्तर वेते हुए याजवल्वय कहते हुँन” लोहे के गोते 
से निकलते स्फुल्लिंग कणों की तरह ger से जीव ( आत्मा ) उत्पन्न होता है । 
जिस तरह एक ही zz कूप, घट आदि कै मेद से नाना प्रकार का प्रतीत होता 
है, जिस तरह एक ही पूर्य चनेक TAT भै पढ़कर अनेक जान Ter हैं, se तरह 
आत्मा भी 5 अन्तःकरण रुप उपाधि मेद से नाना रुप में प्रतीत होती हे । शरीर 
ZEIT करने के कारणा ही वह जात ( उत्पन्न ) रेसी कही जाती हे 


उस आत्मा der ही सिषा का चरम स्वं परम लक्ष्य हे । 
बुति का कहना है भात्मा वा भरे प्रष्टव्यः | मोषा क्या दै? इसका 
उत्तर वेह — बात्मनः स्वरुपेणावस्थिति; मादा । निर्वात दीप की तरह 
SS 


१- देवीमा ० १ स्कन्ध, १६-१७ Ho 


२” याश० Tyo FTO Ho ६७ 
- ५४ 
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Me याज्ञवल्क्य 


(33) 


ga में स्थित यह wer मनन्बुदि-स्थुति स्वं eat के दारा' ध्यान करने के योग्य 
है । विधिपूर्वक सामवेद का गायन करनेवाला उसीकी प्राप्त करते हैं । आत्मदशन ही 
स्वाध्याय आदि कर्मा का परमधर्म है । गृहस्थ कौ चाहिए कि वह इसी आध्यात्मिः 
की वृइमविद्या का जपन्याज्ञ करे तथा वानप्रस्थ भी इसी आत्मा की उपासना में 
तत्पर रहे ı war वर्णी में वेदपाठी श्रेष्ठ हैं, उनसे अधिक शरेष्ठ है वे विहित कर्म 
करनेवाले बौर सर्वभेष्ठ हैं, आत्मतत्त्व के ज्ञाता | 


सुवितशान की इस उत्कट अभिला णा के पीछे स्क विशेण कारण था। 
जबक शरीर है तबतक सुल चौर Ba का निवारण नहीं हो सकता | शरीर का 
कारणा है जन्म तेना, इस तरह जन्म हीः समस्त a का कारणा है । साथ ही साथ 
इन लोगों का यह भी विश्वास था कि मृत्यु जीवन का अन्त नही, प्रत्युत दूसरे जीवन 
का प्रवेश-ढार है । दु मृत्यु काः प्रयोजन मान्न इतना हे हे वह जन्भ-मरणा की शुसला 
- को अविच्छिन्न बनाए रले । यह. year तमी निशशेण' होगी जब जोव अपनी वैयक्तिक 
ware कौ उस परम सत्ता मैं सवा के लिए विलीन कर लेगा, "जिससे च्युत हौकर वह 
आवागमन की प्रक्रिया यैं फंसा था | 


ata उपनिणद्‌ कै अनुसार सभी वेद, पुराणी के अध्ययन के 
पश्चातु भी जब शान्ति म मिली तो नारद सनत्कुमार के यहां बाये | सनत्कुमार के 
तवचार में नारद के इस दुःख का कारणा था बात्मतान का अमाव । अबतक वे मन्क्र . 
fag थे, आत्मविइ नही । दूसरा उदाहरण ४ श्वेतकेतु का । उन्होंने बारह वर्णी 
कक 
९० याजञ० Fro 99 ९१२ 
+ आचार, Fo ८ 
. ३” प्रा० wo ४६ 
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तक Pagar का sar किया । परन्तु आत्मतत्त्व का ज्ञान नहीं रहने के कारण 
उनके समी श्रम, इनके पिता महग उदुदालक बक for के विचार में, निरर्थक थे । 
तीसरा उदाहरण उपकोशल कमलायन का है जिनका बारह वर्णो का विदुया-व्यवसाय 
इसलिए बपूण माना गया कि उन्होंने आत्मतत्त्व को नहीं पहचाना था । 


FORTY ara श्वापूर्वक सभित्याणि होकर आत्मद्रष्टा rat के 
समधा बाते थे । ater मी प्रेमभाव से अपने सम्पूर्णा अनुमव कौ उनके आगे रखते थे । 
यदि बात सवार में समक में नहीं ars तौ दूसरे दिन दूसरे प्रकार से, भोर तीसरे 
far तीसरे प्रकार से पुनः इस रहस्य को समफाया जाता था । उद्देश्य था आत्म- 
तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कराना, विधि चाहे जिस ar की भी हो ---- 


> यथा मवेत्युसा' व्युत्पत्ति! प्रत्ययात्मनि | 
सा सैव प्रक्रिया साध्वी विपरीता ततोन्यथा ।। ` 


Parar मैं प्रश्नोत्तर विधि से यह शिक्षा कैसे दी जाती थी हसा स्क उत्कृष्ट 

- उदाइरणा वृहवारण्यक मैं सुरित हे । वृढावस्था में जंगल जाने पै पूर्व याज्ञवल्क्य ने 
` अपने धन का बंटवारा अपनी पत्मी AN स्वं कात्यायनी के बीच करना चाहा | 
इस पर fagor मैत्रेयी ने प्रश्‍न किया — यादि समस्त पृथ्वी N लिए धन से पूर्ण 
हौ जाय तो क्याम अमरत्व पा दूंगी ?* अण ने उत्तर दिया — तैरा जीवन 
| उस कामी कै जीवन की तरह हो जा सकता है, जिसके जीवन मै आनन्द की समी 
वस्तुएं प्राप्त है । किन्तु केवल घन से अमरत्व नहीं मिलता ei अमुत 
त्वस्य तु नाशास्ति विन्नैनः । मैत्रेयी ने कहा —* सुफे टेसा धन नही चाहिए `I 
मैं अमरत्व की wer हूं `। ल अणण ने पूढा --- धन से बढ्कर प्रिय वस्तु का नाम 
क्न i 


Se Beate उप० Yo दै 
रेट ES २।४ 


मा णता पधत i Collection Digitized by eGangotri 
FT ae eee 2 > 


( ३५) 


at "| apr अनेक वस्तुग्रों का नाम लेती है । afer उन वस्तुत्री के माध्यम से जो 
शिवा देते हैं, वह मारतीय धर्म स्व॑ थ दर्शन के इतिहास में अमर हे । वे सममाते 

हैं --* पि के हेतु पति प्रिय नहीं प्रत्युत्‌ बात्मा हेतु । पुत्र के हेतु पुत्र प्रिय नहीं 
प्रत्युत आत्मा के हेतु । संसार की समी वस्तुएं अपने हेतु प्रिय नही है, ये सब आत्मा 
के हेतु प्रिय हें । अतः सबसे प्रिय वस्तु है आत्मा । हे मैत्रेवी | उस आत्मा को प्रत्यषा 
करना चाहिए , WOT करना चाहिए, मनन करना चाहिए. तथा निदिध्यासन करना 
चाहिए, कारण आत्मा के दर्शन से, ऋणा से, मनन से तथा विज्ञान से सब कुछ जाना 
जा सकता है 


मेथिले मी मासको तै पहले आत्मा के ऊपर शरीर का आरोप किया 
। पुनः युवितबल- सै आत्मा के अन्नमय, प्राणमय, मनीमय, विज्ञानमय, तथा आनद 
मय पंचक्षीश से व्यतिरिक्त किया है । ह उन्होंने स्थूल dem कारणा के सहारे आत्मा 
कौ शरीर से पृथ सित किया है । आत्मा के वास्तविक स्वरुप का बोध कराने में 
इन्हें पूरी सफलता भिती है । मीमास्कॉ की व्याख्या पठति अति प्रामाणिक, सुड 
स्व वैज्ञानिक है ı इस पदति का प्रयोग बीजगणित में भी देखा जा सकता है । er 
५ कुरे + एक = २४ * इस समीकरण मैं यदि अशात ` क का मूल्य जानना हे at 
` ` प्रथमतः stat तरफ ` १ * संख्या जोड़ कै आर अन्ततः इस अतिरिवत ` ६ ` कौ 
बाहर निकाल लेंगे । तब ` को का सही मूल्य ४ सामने आ जायगा | समीकरण का 


— को + शक के HWE 
al ब च (बल u? = (0 
Karel 
(क+९)¬= १४% ४ ० ६ 
६ कृ८ ४ 


— ar RR | 
निदिध्या सितव्य 
९- आत्भा वा भरे प्रष्टव्यः, ग्रौतव्यः, मन्तव्यः, 
| mots, मस्या, विज्ञानेनेवं सवै विज्ञान मवति । 
आत्मनौ वा बरे १ ० का 
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Tac गुरु अपने अधिकारी बौर प्रपन्न शिष्य को ` तत्त्वमसि ` 
आदि महावाक्य का उपदेश देकर आत्मा भर परमात्मा की स्कृता की अनुमूति करा” 
ते थे । इसका शर्थ हुआ तुम ( जीव ) वह ( ब्रम ) हो । इस प्रसंग में वाचस्पति 
मिश्र ने ` a हेतु शव्द से. परोषाजान की उत्पत्ति कहा है ; अतः मनन 
स्वं ^ नविध्यासन आवश्यक मानः है । परन्तु सुरेश्वराचाय की सम्मति मैं शव्द से 
अपरोक्ष जान का उदय होता है । इस प्रसंग में * दशमस्त्वमसि ` ( वशमा तुम्ही 
हो ) * का उपयुक्त उदाहरण fear गया है । किसी नकी कौ पार कर दश मूर्खो 
ने अपनी मण्डली की गणाना की और वे वश के बदले नो को पाकर शोकमग्न छो गये। 
'गिननेवाला' गिनती कें समय अपने को छोड़ देता था । जब किसी और ने आकर सम- 
फाया कि दशमाः तो तू ही है, तब उसका शोक दूर हुमा ` तत्त्वमसि वाक्य 

सुनकर आत्मेनय ज्ञान उत्पन्न होता हे और आनन्द का उदय होता चै । 


fr साधनात्मक प्रहिया के रुप में : ag, जीव स्व॑ जगत्‌ के उपर्युक्त तात्त्विक 
सम्बन्ध का परिज्ञान ही वास्तविक विद्या का शिशा हे । इस सम्बन्ध की AMA 
कारिता war उसमें भनिष्ठा झौना ही अविदया WAT बगान है । वास्तविक fa- 
दया अथवा परमज्ञान की उपलव्धि चित्त वृत्ति के निराध = at साधना 
सै" होती हे । याशवल्क्य ने योग से आ त्मवशन का fear है । इस विशद विवेचन 
को पतंजलि नै उपस्थित किया है । चित्तवृत्त्ति निरोध को ही योग कहा हे । चित्त 
से अभिप्राय अन्तःकरणा ( मन, बुद्धि, बहार? से हे । पदार्थ के संग सम्बन्ध होने पर | 
nD | 
९= Tarifas = १५७६ 
. २-* चित्त्वुत्ति विरोधः योग: ` पतसि । 
३ इज्याचारः WE वमहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम्‌ 
बयं तु परमोधरम यदुयोगेता त्म वनम्‌ ।। 


या० Fo बाचार० Wo ८ 
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चित्त उस वस्तु के स्वरुप को ग्रहण करता हे । पदार्थ के स्वरुप का ज्ञान, चित्त | 
के जिस परिवत्तन के कारण होता है वही है * afea ` । वृत्ति से संस्कार 
बनता है भर संस्कार से वृत्ति बनती हे । जिस तरह नदी की लहरों मैं स्थिर 
चन्द्रमा भी चंचल जाना जाता है, उती तरह परिणामशील स्व परिवत्तनशीत चित्त- 
afer में परिवर्त्लशील पुरुण मी परिवर्त्तनशील जान पढ़ते हैं । यह हे चित्तवृत्ति 
की सीमा, जिसका निराकरण है यम या संयम ; आसन ४ धारणा ; ध्यान बोर 
समाधि । ` संयम ` के अन्ताति इ अहिंसा, सत्य, wea, reve, whe का 
नाम ग्राता है ।* नियम * के अन्तर्गत शौच, water, स्व स्वाध्याय माता है । 
` आसन ` तै प्रणायाम स्व प्रत्याहार ( अथात्‌ ae वृत्त्तिवाली इन्ड्रियौ at 
अन्तमुंतीवाली बनाना ) समफा जाता है ।. ` धारणा का बर्थ है किसी स्थान या 
पदार्थ पर चित्त कौ लगाना । इसी तरह समाधि उस अवस्था का नाम है जहां * ध्या 
न * ध्येय वस्तु के ग्रावेश मे आकर अपने स्थरुप से रहित छो जाता हे । मन पर fa- 
यन्त्रण का area मालिनी विजयौहार wx में भी स्पष्ट शब्दाँ में चिया गया हे । 


इस तरह शिक्षा स्क साधनात्मक प्रक्रिया हुई, जिसके ढारा परमानन्द 
के जिज्ञासु अपनी समस्त चित्तवृत्त्तियाँ को वाइय जगत्‌ से समेटकर चन्तजंगत में अध्या- 
-रोधित करते हैं, भोर स्कनिष्ठ बनकर ब्रइमसापात्कार क या प्राप्ति की चेष्टा करते 
हैं गीता में ear अध्यात्म विदया कौ विद्याओं में ds कहा गया है । मुण्डकोप- 


frora मैं भी हती अध्यात्मविद्या at पराविद्या कहा गया है 
A nena nn 
९० मन ख मनुष्यानाम्‌ कारणा वन्ध „rarat 

तस्मात तह भमासते मन्मीयात Fo r ।। १४०३८; 
र गीता' SEE 


३” Yo '390 °; y ; BER ; E 


(२८) 


FASTT शरीर यात्रा के हेतु कर्त्तव्य स्वं आचरण के रुप qeu की प्राप्ति से 
पूर्व भनुष्य को अपनी शरीरल्याब्रा मी करनी है । यह यातज्रा' स्वजन-परिजन के बीच 
से, समाज, देश, स्वं काल होकर करनी हे । शतः प्राचीन शिक्षा में ज्ञानार्जन की 
आवश्यकता' के साथ ही साथ उस कर्त्तव्य स्वं आचरण की farr मी आवश्यक थी 
जिसका निर्धारण धर्म से होता है । गीता मैं कहा गया है कि कर्म कोशल ही योग 
y । मनुष्य कौ सिद् प्राप्ति हेतु अपने अपने कर्म में लगा रहना चाहिए । जौ शास्त्र 
विधि का त्याग करते हैं उनको सुख नहीं Prr । कर्त्त॑व्याकर्त्त॑व्य के निर्णय में 
शास्त्र ही प्रमाण है । 


याजवल्वय ar विचार हे कि aa विद्या या तप से पात्रता नहीं 
याती) जौ mie स्यं विदुयान्तप stat से युवत हैं वे ही पात्र हैं ॥ यज्ञभूमिः 
'मिथिला' में/कर्म की उपेष्ा नही, अपेषा थी ४ कर्ष को धर्म माना गया, कामना 
नहीं, यह कर्त्तव्य था स्वेच्छा नदी और अन्ततः यह कर्म मुक्ति था बन्धन नहीं । धर्म 
के ढारा प्रतिष्ठापित कर्म जीव की नाना सांसारिक gara? से दूर हंटाता है, 
थौर HTT प्राप्ति के उपयुक्त बनाता है । वेदपाठ, यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, RT 
क क्क | 
६- गीता : ^ योगः wig कौशलम्‌ 
eae ; * स्थै स्वै क्मण्यमिरत सॉसिद्धिर्लमते नर 
३- वही ¦ ` यः शास्त्रविधिपुत्पूज्य वर्तते काम कारतः । 
न ससदिमवा प्नौति, म. पुस न परा गतिः ।। ` 
ye वही ; * तस्माच्छास्त्रं प्रमाणां ते कार्याकार्य व्यवस्थितो | 


जात्वा शास्त्र विधानोवत॑ कर्म कर्तुमिहार्हसि ।। 


e न -विदयया केवलया तपसा वापि पाङ्नता | 
rta तदि पात्रं प्रतित ।। E बा०ब yoo 


(३६) 


आर उपवासकर्म अन्तःकरण को शुदकर आत्मज्ञान कराते हैं । 


प्रतिदिन के ae एवं सूर्यास्त में, चन्द्रोदय स्व चन्ड्रास्त में आर्य 
जाति ने एक मंगलमय व्यवस्था का दर्शन क्या था । wae के afora? ने इत अपरि- 
वर्त्तीय नैतिक व्यवस्था को ` शत ` कहा । संसार में सबसे पहले ` इत ` आया । 
तदनन्तर सत्य का श्राविभावि हुआ । um अपने ara के समय अधमर्णण मन्त्र 
के प्रसंग में उती सिदान्त को दुहराते थे । अनुष्ठान से जिस अपूर्व की सृष्टि होती 
है वही warf का प्रधान कारण है । गरत: मैथिल मीमासरकॉ ने * शत ` को 
ही अपूर्व के रूप में स्वीकार किया है । न्यायवैशीणिक में मी अदृष्ट की कल्पना का 
मूलाधार ` अत ` ही है । कर्म सिदान्त का कहना है कि विश्व में ` यदुच्छा का 
कही भी स्थान नहीं, प्रत्युत सर्वत्र नेतिक सुव्यवस्था का साम्राज्य हे । मलोग जो 
ate कार्य अपने प्रयत्म से करते हैं, उसका फल अवश्य उत्पन्न होता है । जिस फल 
at हम wir मोग रहे हैं मह पूर्वजन्म में किये गये कर्मों का परिणाम है । कर्म faata 
amara शनित के विकास के हेतु पूर्णा अवसर प्रदान करता है । उपनिणद कहता 
है -----* qui पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापैनैति । dagen दर्शनों के साथ- 
याथ ate स्वं जैन दर्शनाँ ने मी इस सिदान्त को माना हे । 


| धर्म सम्मत कर्म तपस्या है । ara के हेतु अध्ययन ही तपस्या है -- 
* हाव्रानाम्‌ अध्ययनं तप; । ब्रह्मचर्य तपकर्म है । इन्द्र को इसी तपकर्म ने वेवताओं का 
ककय 
९- वेदानुवचनं यत्तौ rel, तपोदमः | 
अतोपवासः स्वातंद्र्मा त्मनो ज्ञानदेतव: ।। ५ याज्ञ० प्रा० Ho १६० 
+ शतच सत्य चाभीधात्तपसोऽभ्य जायत ` । Pro १७ १६०४ 


. ₹ वुइदा० Tyo ¬ ३।२।९३ = x 


( ४७ ) 


| र AS 
राजा बना दिया 9 ->* इन्द्रोइ ब्रइमचर्यणा देवेभ्यः ईश्वरामवत्‌ *।* gfe: कमानु- 
सारिणि ^ "सिदान्त छात्रों को सत्कर्म में प्रवृत्त करता था, उनकी नैतिक मावना 
को जगाता था, शर अन्तत; उनके चरिङ्ग-नि्माण' में सहायक होता था । 


प्राचीन. शिक्षा) व्यक्तित्व के विकास में सहायक थी ge ` ने व्य- 
fara की उच्चतम मर्यादा की स्थापना की । इसके नुसार इस विचार के बल 
"भिला कि समाज का निर्माण व्यवितत्ध .कै विकास के लिए हुआ । व्यक्ति समाज के 
सुविशाल चक्र का मात्र काण्ठ नही, -अपितु वह उस चक का ET अथवा धूरी हे! 
व्यक्ति की शक्ति तथा समृद्धि में समाज की शयित तथा समृद्धि संचित है । 


rt का देश मिथिला की समस्त सामाजिक व्यवस्थार व्यक्तित्व 
के उत्कर्णं की परिपीगका हैं, निणेधि नहीं । चिषाणान्जगत में मी स्मृतियाँ ने 
व्यक्तित्थ की प्रधानता वी है । स्मुतिकारो का विचार है कि व्यक्ति की मर्यादा 
की रक्षा से ही. सामाजिक संगठन स्व स्मयकू संचरणा संमव हे । अतः प्रत्येक गृहस्थ का 
कत्तव्य है कि व्यक्ति ब्रहमचारी को सत्कारपूर्वक मिषा दे । वेदपाठी कौ सुस्वादु 
मोजन करावे । रास्ते में मिलने पर मान्य सत्कार करे । घर आने पर स्नातक स्व 
आचार्य को से पूजन करै । समाज किती af, स्नातक और आचार्य की छाया 
भी नहीं लाचे । इती तरह दान कै प्रसा में मी समो वर्णा में वेदपाठी को भेष्ठ 
कहा गया है । राजा at चाहिए कि वेव-विद व्यक्ति at अपने दुगं के मीतर -निवास- 


कक 
g= याज्ञ) भा० Ao १०८ 


> वही १०६ 
> व्ही १११ 
छुन वही ११७ 
७ वही wR 
६- वी १६६ 
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स्थान दे ! आर उनके आचार, शास्त्र-अध्ययन स्वं झुल-शील के आधार पर उनका 
पालन करे । 


व्यक्तित्व कै समग्र विकास के हेतु व्यक्ति में आत्म-विश्वास, संयम 
अर विवैकशवित को जगाया जाता था । शिक्षा के ही वल पर योदा युद्ध में यश 
अर्जित करते हैं शीर राजा राजकाज में कुशल बनते y । प्राचीन युग में पुशिचित 
aña का सम्मान राजा से मी अधिक ar । इस वातावरणा में आत्मगौरव होना 
स्वाभाविक था । तमी तो ' तव Gad मम ar ` जेते वावय प्रतिध्वनित होते 
रहते थे | | 


आत्मविश्वास की जायूति यज्ञोपवीत के अवसर से ही होने छाती थी। 

ब्रहमचा रियो को कहा जाता ar Faden उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं = 

सावित्री उनकी सरांच्या हैं । एही लात गरीबी की, जिसकी मी चिन्ता नहीं करनी 

थो, कारणा समाज में छात्राँ के हेतु भिद्या वृत्ति की व्यवस्था थी थोर गृहस्थो के 

यहां इन्हें मोजन देने के हेतु प्रतिदिन प्रतीदा की जाती थी । फिर छात्र अपनी 

पढ़ाई के कार्य से अवशिष्ट समय को गुरु कें आश्म में लगाते थे । उनके लिए श्रम करते 

थे, जिनसे उनको अपने मोजन का नेतिक बल मिलता था । आज की तरह प्राचीन 

काल में प्रतिवील्दिता का प्रचण्ड रूप मी नही था । जो छात्र व्यवसायिक शिक्षा 

प्राप्त करते हॉगे, उनकी जीविका निरिचत ही रहती होगी । पुनः जो वैदिक या 

धार्भिक शिक्षा प्राप्त करते A, गरीबी उनके जीवन का आदर्श ही रहती होगी । _ 

reer नन्न्न 5 
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उनकी अति आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति राजा और प्रजा दोनों से ही हो जाती 
होगी | 


आत्मसंयम तो व्यक्तित्व के fae आवश्यक ही है । अनुशासन सम्बन्धी 
समी नियम जीवन में को सरल स्व व्यवहार at स्वच्छ बनाने के हेतु बने थे । ढ छात्रों 
को भरपेट मोजन की अनुमति थी, बन्धन इतना ही था कि मौजन सात्त्विक होना 
. चाहिए । झञावशयकतानुसार seat का उपयोग मी होता ही था, केवल ध्यान इस 
बात का रसा जाता था कि छात्र ठाठ-वाट की फेड़ी में न पढ़ जार । हात्र के मनो 
विनोद पर भी छूट थी । केवल सतर्कता इस बात की रसी जाती थी कि वह विलासी 
न बन जाए | auf के समस्त कार्यक्ताप मविष्य के विवाहित जीवन में कुशल स्वं 
स्वस्थ गृहस्थ बनाने के दैतु बने थे । कठोर शारीरिक Ge पर मी प्रतिबन्ध ar ) 


व्यक्तित्व को विकसित करने के विचार से विवर्तत कौ विकसित 
काना भो आवश्यक माना जाता था । तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र+ स्मृतिशास्त्र, मीमासा' 
शास्त्र तथा साहित्यशास्त्र के अध्ययन से छात्रा Ra agar थी । पढ़ाई के 
इम में विजय के पषा स्व॑ विपचा Stat ही पर विचार करना पढ़ता था । शास्त्रार्थ 
मैं भो अपने पक्ष का मण्डन स्वं विरौधी पदा का खण्डन होता था । इस सबके फ लू 
स्वरूप विवेकशाक्ति को विकसित होने का अवसर मिलता था और परिणामतः व्य- 
Far का विकास होता था | 


प्राचीन शिपाए सार्वमाम विशवबन्धुत्थ की स्थापना बरना I मार्वमीम विश्वबन्धुत्व की स्थापना करनेवाली थी : मारतीय ब्रहम 
3 


वाद मैं जिस. सार्वमॉम विश्वबन्धुत्व की भावना का प्रतिपादन है, उसका प्रत्यपा 
N — TT OL 


९-* शिष्य शिण्टिवधैना wert THOT RATT । 


` अन्येन घनत राजा शास्यः । ee 
| गौतम १, २, ४८, ५३ न क वती 
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(93) 
परमाव प्राचीन मेथिल शिक्षण पर भी) देवा जा सकता हे । यह ब्रहमवाद मानवधर्म 
था, जातिधर्म नहीं । गुरुकुल के erat का सामाजिक जीवन आतृभाव से मरा था । 
वे ऊंच-नीच की भावना से रहित थे ate स्क तरह का विदुयाथी-जीवन व्यतीत करते 
थे | गुरु की सेवा स्वी के लिए समानक्ष्प सै आवश्यक थी । राजपुत्र या साधारण 
घर का बालक दोनों एक साथ हवन की समिधा लाते थे, stat Perret करते थे, 
गैज-भूणा भी दोनों की समान होती थी तथा दोनों का श मौजन भी समान 
होता था । प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में गुरूकुल के छात्र उस सार्वमोम सत्ता का 
-निरन्तर दर्शन करते थे, जिसकी सार्वमोमिकता तथा अनन्तता की प्राप्ति चे ही उनके 
जीवन का चरम सव॑ परम लक्ष्य था । प्राचीन शिक्षा areata बन्धुत्व की व्यावहारि- 
क शिक्षा थी | 


'तिश्‍ववन्धुत्व की मावना के प्रसार का ही फल था कि छात्र सामा- 
जिक कर्त्त॑व्यों की चोर अधिकाधिक जागरूक रहते थे । स्नातको का जीवन स्वार्थ” 
रहित, नि: शुल्क चिद्या वान करनेवाला ओर आतिथुय सत्कार करनेवाला होता ar i 
व्यवसाय विशेश कौ अपनी-अपनी आचरण संहिता थी। वैद्य का कर्त्तव्य था कि 
वह प्राण-पन ते लकर क रण को निरुज करे ; यौदा का कर्त्तव्य था कि वह सुद 
के लिए तत्पर शत्रु पर ही आग्रमण करै । यह उदात्त आचरण प्राचीन शिक्षा का ` 
गौरव था । वणाजम के परिणाम स्वरुप समाज में at ख विमाजन हुए, उससे भी 
parr में समुन्नति हुईं । खास-खास विद्याऽव्यवसाय में त व सारूसास वर्ण के ara 
pater frr होने लगे । एन छात्रों की विशेण निपुणता नै सामाजिक हुल a 
समृद्धि की mafa की । सास्कृतिक रषा स्वं प्रचार के हेतु प्राचीन erat की 


O TS E Beenden. शि 
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'जितनी भी बड़ाई की जाय वह थोड़ी ही होगी । पिता अपने पुत्र कौ कोलिक 
विड्या स्व पूर्ण ज्ञान से परिचित कराना war कर्त्तव्य मानते थे । इनलौगाँ का 
विश्वास था कि जन्म लेते ही मनुष्य देवता, डि स्वं पितर का दणी बन जाता 
है । a से भुवत होने के लिए यज्ञ भादि का अ ज्ञान स्वं सम्पादन आवश्यक था। 
उसकै द्वारा धार्मिक परम्परा की पुरदा बनी रही । ण“््रणा से मुक्त होने के 
सिर साहित्यिक स्व॑ व्यावसायिक परम्परा कौ बद्युएण रसना आवश्यक था । vet 
तरह Tarot से उदार होने के लिए सुशिचित पुत्र कौ होना मी आवश्यक था । 
स्वाध्याय स्वं afer तर्पणा सै मी सामाजिक कर्त्तव्य की प्रेरणा मिलती थी । स्वाः 
ध्याय के अनुसार पठित विद्या का ater अंश भी प्रतिदिन पढ़ना आवश्यक था । 
apor से प्राचीन fer के प्रति वृत्तता“ज्ञापन होता था । 


अन्ततः प्राचीन शिक्षा कै समग्र wat पर विचार करने पर संदौष मैं 
var पता' sear है कि उस युग का शिदा विणयक दृष्टिकोण सर्वथा अपना था । 
उनलोगी' नै उद्मव के साथ विनाश कौ सटा देखा » सृष्टि के स्थान पर wer को ही 


आकर्णाण का केन्द्र माना ; थोर बात्मा को परमात्मा का ही अंश aay | सिषा 


थी साधनात्मक प्रक्रिया, जिसका चाधार था धर्म स्वं लक्ष्य था मोचा । संसार-यात्रा 
at मंगलमय करने के लिए ora की व्यवस्था क्षी, GRATO के आचार की संहिता 
थो । व्यक्तित्व के विकास पर जोर था और साथ ही साथ विश्वबन्धुत्व का मी 
अभ्यास कराया जाता था । 


इनके विचार में नाम रुपा त्मक वस्तु का ज्ञान बसली ज्ञान TET, कारण 
यह स्वतः कृति है कत्ता नहीं । पुनः मौतिक ज्ञान की प्राप्ति staat दारा होती 


ea 3 


e शतपथ gro १५५५५ : जाय मानो वै ब्रामण स्‍्तृमिईएैक्षावाजायते | 
qu Aat, ब्रहमचर्येण इभ्यः, प्रजया' पितृम्य; ।। | 
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है जिनकी अपनी परिसीमा है । सीमाओं के अन्दर ही शब्द, रुप, गन्ध, रस, स्पर्श 
जन्य ज्ञान संमव हे । असली ज्ञान के हेतु चिन्मय पुरुण का ज्ञान करना आवश्यक है । 
इस ज्ञान के लिए चित्तवृत्ति-निरीध तथा ar, मनन एवं निविध्यासन का प्रयोजन 
होता है । 


एक चीज गौर, वह यह कि प्राचीन शिक्षा! वेयवितकी थी, सामूहिकी 
. नहीं । Peeve का घर ही विद्यालय or | हान्न शिंघाक के घर मेँ Gag सदस्य बन- 
कर गुरु का निकटतम aed प्राप्त करते थे । इस शिप्षाण' पढति में वृद्दाकार 
-सिषाण=संस्टू्था का ( आज के स्कूल या कालेज का ) WE था । वृहदाकार शिक्षण 
संस्था मैं व्यकित-व्यव्ति में रहनेवाली भिन्नता की उपेचा होती है, समी कौ रक्ष 
समूह में एक ही तरह का पाठ पढ़ाया जाता है । TH शिषाण कार्य art प्र- 
क्रिया बन जाती है । किन्तु Farr तो अति सुकोमल मानसिक स्वं नैतिक विकास की 
प्रक्रिया है, दुसरे शब्दों में यह तो अति वारीक जन्तु-विकास की प्रक्निया है | जिस 
तरह प्राणी के शरीर के पूण विकास के fae उसे स्वतन्त्र रखना आवश्यक है, उसी 
तरह समग्र. स्थ॑ सम्पूर्ण शिक्षा के हेतु भी मानसिक स्वतन्ज़्ता बावश्यक है । बत: 
प्राचीन शिक्षा में किती संस्था या उसकी रुटीन डारा धार्मिक जीवन aT आध्या= 
fem विकास कौ बढ़ावा नही मिला । शिक्षण कार्य कौ गुरु शिष्य के व्यक्तिगत 
सम्बन्ध पर आधारित किया साया! गुरु स्वं शिष्य के बीच तीसरे दे ने हस्तपौप 
नहीं किया — संसार उससे बाहर रहा । व्यक्ति का धार्मिक जीवन उसकी व्यक्तित 
वस्तु थी) जिसमें जाति के सामूहिक जीवन को ae मी नही करना था । आध्यात्मिक 

वकास के हेतु चित्तवृत्त्ति का निरोध अपेत था । अतः चित्त पर विपरीत 
प्रभाव केवाली वस्तु की, बाझ्यकात की उपे हुई । 
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(ख) शिक्षापदति का सामान्य स्वरुप 


अब लगे हाथ शिषाणा के आधारभूत सिदान्त के oder में, कल्पना की 
ग्रासो से प्राचीन मिथला की शिक्षण-पतद्ञाति केरसामान्य स्वरूप का दिरदर्शन करें, 
इससे हमें अपने विवेच्य विणय at समफ ने में सहायता मिलेगी । 


महर के आत्म ही प्राचीन युग में शिपाणा=संस्था के काम करते थे । 
ये संस्थान शहर के कोलाइल ते अतति दूर, सुरम्य वनन्प्रान्त में अवस्थित थे । तीरमुक्ति 
के इस मनोरम अंचल में विशुद वायु, Aral के स्वच्छ स्वं शीतल जल, पके-पके फल, 
पौष्टिक rau आर गुरु के प्रसाद से छात्रों के शरीर सतत सबल स्वं साम्य बनते 
रतै थे । उन्मुक्त आकाश, हरी वनस्थली, सुहासिनी सरोवर, सरल गार चंचल TT- 
शावक के निरन्तर सहवास से ब्रइमचारी के हृदय में एक नैसर्गिक उल्लास जगता रहता 
था, जिसमें किसी प्रकार की वासना या wes की गन्ध नही रहती थी । प्रकृति à 
हद उद्दाम वैभव में सार्वमौम, सर्वशक्तिमान मूल सत्ता का आमास होता' रहता था, 
जिसका अनुसंधान स्वं जिसकी प्राप्ति ही छात्रों के जीवन का तथ्य था । 


ये संस्थान जनसधूह के सांसारिक संघर्ण स्वं प्रतिबन्ध से विमुक्त थे । 
“फलतः erat की अपने व्यक्तित्व के विकास का सुन्दर अवसर मिलता था । प्रवृत्ति कै 
इस स्वच्छन्द वातावरणा में गुरु के आवेश के ्तिरिनत उनपर, उनके व्यक्तित्व पर 
अंगुली उठानेवाला' इसरा नही था । शहर के आधुनिक विद्याथी की वेयजितक इकाई 
at जनसमूह के अनुशासन में सर्वथा विलुप्त हौ जाती है । राजनैतिक) सामाजिक या 
अन्य प्रकार के इलचल के बीच हात्राँ के वैयक्‍तिक अस्तित्व क मगण्य सा जान पड़ता है। 
आम का गुश कुल समाज को नेतृत्व देता था । किन्तु आज का विइयातय at अधिकता 
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समाज से ही नेतृत्व ग्रहण करता है । 


प्रकृति के शान्त वातावरण में छात्रों का आत्म-विश्वास बढ्ता 
रहता था । अनुकूल स्व॑ प्रतिकूल SPAT प्रकार की अनुभूति से व्यक्तित्वव के संतुलित 
विकास की संभावना अधिक थी । ये संस्थान जंगल मे ही थे । छात्र जंगल में घूमते थे। 
जंगल से ही समिधा' एकत्र करते थे । प्रकृति कै बीच इण, विशाद, कौतुक ग्रादि की 
अनुभूति से छात्रों के ` स्व ` की सीमा बढृती थी । उनका स्व परिवार, समाज 
स्वां मनुष्य की सीमा पार कर निखिल विश्‍व में व्याप्त हो जाता था । FT 
भ्रमिवनश्यति ` की संभावना नही रह जाती थी । 


इन संस्थाना पर बाइयात्मक़ राजकीय अथवा सामाजिक प्रभुत्व नहीं 

` था । इन विद्यालयों के स्वरूप, पाठय विशय, पठन-पाठन प्रणाली आदि का 
-निर्धारण' स्वयं शिक्षक झारा उस आध्यात्मिक आदर्श पर होता था जिसके प्रष्टा 
स्वं संरचाक वे स्वयं थे । प्राचीन शिक्षा में जीवन सवं जगत के बीच स्क सुन्दर समन्वय 
था, जिसमें aren संतुलित व्यावितत्य के विकास का अम्युदय wa था | यह व्यक्ति 
त्व मौतिक समृद्धि का उपयोग करते हुए मानवीय आदर्श के संरषाणा स्व AS मे 
प्रयत्मशील रहता था बोर अन्ततः इशवरत्व की प्राप्ति करता था । किन्तु आधुनिक 
स्थूल स्वं कालेज के प्रेरक अधिकाश में बाइया त्मक होते हैं, जिसके फ सस्वरूप शिक्षा 
Hare स्वरुप विनष्ट ही जाता है | ara की शिक्षा मौतिक सत्ता की परि- 
चारिका है, इती के संरषाणा स्व समृदि में इसके सारे कार्यकलाप अस्त-व्यस्त रहते 

E आज की सिषा जीवन से पूर हो जगत्‌ मैं नितान्त weeds छो गयी हे, उतीका 
फल है कि वेयक्तिक स्वं सामाजिक विशुखतता win दिखाई पढ्नै लगी हे । भौतिक 


वाद की प्रधानता से भात्मवाद सर्वथा ator ही गया हे । 
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इन शिपाकौँ दारा erat की tate बहुत ही सम्यकू होती थी । 

_ ब्रह्मप्राप्ति या ater की समस्या वेयजितिक थी । अत; प्राचीन शिक्षा में व्यक्ति ही 
शिक्षा का केल्द्र विन्दु था । उस समय के शिषाक्वर्ग विद्यालय के Para न होकर 
काक्न-विशेण या व्यक्‍ति-विशेश के गुरु थे । इस छात्र विशेण के सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
पर गुरू की देख-रेख होती रहती थी ॥ इसी Bete के लिए छात्र अपना धर छोड़ 
गुरु के भभम में मत्ती होते थे । उपनयन के पश्चातु छात्रों का दूसरा जन्म ही. होता 
था, वे faa बनते थे । गुरु इन्हें अपने अन्दर लाकर, इनपर अपनी आत्मा की छाप 
देकर मानौ इनका पुनर्जन्म ही कराते थे । इस समय से जो शिक्षा ग्रारम्म होती थी 
वह ब्रहुमचर्य. कहलाती थी । इस तरह प्राचीन शिक्षा जीवन का रुक व्यावहारिक रूप 
थी । माता»पिता मौतिक जन्म वेनैवाते थे गौर श्रात्थात्पिक जन्म तो गुरू से ही 
होता था । | 


प्रात; सै निद्रा पर्यन्त छात्र गुछ के पर्यवेधाणा में, उनके नियमों के 
पालन में तिरत रहते थे । वे गुरु के समीप रहकर, गुरु के मीतरी स्वरुप से प्रमा- 
वित होते थे, गुरू की धामता के रहस्य at समफ पाते थे और उनके कार्यलाप की 
आत्मा का दर्शन करते थे । प्राचीन शिप आधुनिक शिक्षा की तरह न यान्त्रिक थी 
आर न निष्प्राण ही । आशम में arat के दैनिक कार्यक्रम के पीछे रक सजीव प्रेरणा 
प्रयत्मशील रहती थी । भाधुनिक शिष्या पद्धति में उसका सर्वथा अमाव है । बाज 
के सिषा शास्त्री यान्त्रिक शिष्या प्रणाली के विरूढ हैं । इनके विचार में शिक्षक 
सदं शिष्य का सम्बन्ध पूणांतः वैयक्तिक होना चाहिए । RTA रव मनो विज्ञान 
भी इती का समर्थक है । हस वेयवितक स्नेहा त्मक सम्बन्ध में ही छात्रों की वेयावितक 
arrar की पूर्ण परस स्वं देल-रेस समव है । इससे छात्रों के हुवय में सहानुभूति स्व. 
ete का संचार होता है । हसमी अमाव में ara न ती अपने व्यक्तित्व कौ पहचान ही. 4 


पायगा चौर न विकास ही कर पायगा । 
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अब ब्रहुमचारी छात्र के दैनिक कार्य को देखें । छात्र अपने गुरु का 
मात्र शिष्य ही नही, अपितु उस परिवार aT स्क सदस्य था | इस परिवार के देनिक 
कार्यक्रम में वह माग लेता था । यहाँ वह सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रथम पाठ 
ग्रहण करता' था । गुरु की सेवा-शुश्रूणा, उनकी पारिवारिक आवश्यकता' की पूर्ति, 
तथा अन्य ग्राथ्मवासी की देखरेख करना भी छात्र के दैनिक कार्यक्रम के मीतर की बात 
थी । वह जंगल जाता था, समि धा लाता था, अगिन प्रज्वलित करता था भौर अपने 
बातावरण के साथ-साथ अपने मानस को भी आलोकित करता था । वह गौ की सेवा 
करता था । समीपस्थ ग्रामा में AA करता था बौर प्राप्त अन्ना को गुरु के 
याम में संगुहीत करता था । उपयुवत समय में स्काग्रचित्त से गुरु की वाणी कौ 
सुनता था यौर उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करता था । संध्या के समय संध्यावदन 
आदि के आयोजन स्व सम्पावन में गुरु की सहायता करता था । जब गुरु मौजन 
समाप्त कर विश्राम करते, तो ATA मी मोजन कर विश्राम करता था । 


इस गुरुकुल की शिष्या ma मानसिक ही नहीं, प्रत्युत व्यावहारिक 
भी थी । परमज्ञान की प्राप्ति मन्त्र के भवणा मान्न से संभव नहीं, उसके हेतु चिन्तन 
= साधना दोनाँ आवश्यक है जिससे कि परम ज्योति का साधा त्कार छात्र स्वयं 
कर सके । छात्र बाइय जगत्‌ के क्रिया-कलाप, Auf बाचरणा wear सामाजिक रीति- 
नीति की पूर्णतः व्यावहारिक शिषा ग्रहण करते थे । अन्तर्जगत्‌ की शिशा तो 
बनुमवा त्मक ही छाती है । छात्र गुरु की वाणी को मात्र व्यास्यात्मक रूप मैं ही 
नहीं सुनता था, वास्कि उस वाणी की आत्मा कौ साधना त्मक स्वाध्याय दारा पछ 
चान भी करता था । ऋण, मनन तथा निदिध्यासन ये तीनौँ उसकी मानसिक प्रिया 
में सम्मित थे । म्णा कै दारा Te गुरु की वाणी का वाइयात्मक स्वरुप ग्रहण 
मनन कै कारा इस स्वरूप की आत्मा की पहचान करता था, तथा fafa- 
दारा हसे आत्मा तक पहुंचाने की चेष्टा करता था । इत तरह प्राचीन युग 


$ 


करता था, 
ध्यासन के ढार 
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के छात्रों झारा उपार्जित ज्ञान गर्दम का वीम नहीं था, जिते दुर फैंककर आज के 
छात्र अपनी पीठ wear कर तेते हैं । प्राचीन काल के ara अपनी जान-गरिमा' कौ 
ने Waar चाहता चथा ate न फेंक ही सकता था | | 


संदीप में कहा or सकता है कि प्राचीन (मिथिला! के. छात्र ग्रावर्श 
वातावरण मेँ, अपने गुरु के निरन्तर साहचर्य, संहषाणा स्वं सदुपदेश से सवांगीण 
शिक्षा प्राप्त करते थे $ तथा स्क उत्कृष्ट व्यक्ति बनकर जीवनपर्यन्त धर्म का पालन 
करते थे । उद्यॉग के ttn में जी महत्त्व गृह उद्योग at है, वही महत्त्व शिक्षा के 
Sta में गुरु के आम को प्राप्त था । आज के यान्त्रिक युग में सामूहिक शिक्षा के 
प्रचार डारा खिनिश्चित स्तर की शिक्षा का प्रसार हो रहा हे । किन्तु प्राचीन 
काल में गुरु के शाम में THATS छात्रों की संख्या स्वल्प थी | इनकी शिष्या aie 
नही, प्रत्युत॒॒ वैयवितक Seg में बंधो होती थी, जो वैयक्तिक रूचि“मिन्मता, 
= दामता-भिन्नता की दृष्टि से पूर्णा मनोवैज्ञानिक जान पढ़ती है । गुरु छात्रों के 
आदर्श थे, जिनकी af छात्रों के हैतु अति सुलम थी । qrat के बसौकार्य को गुरु 
दूर करते थे, arzt के मन में शिष्या के प्रति बरु चि माव नहीं भरने देते थे, उनकी 
बुडि at ja नहीं होने येते ये । गुरु के आश्रम में जो A करना पड़ता था, उससे 
arat में शम-निष्ठा' की मावना जगती थी । अतः सक ही परिवार में सक age 
बनता था तो दूसरा aga और तीसरा पुरोहित होता था । dar मी परिवार था 
जिसमें र्क कवि थे, जिनके पिता वैय थोर माता जात चलानेवाली थी । 


पुनः मिष्रागटन भी wat हेतु नही) प्रत्युत विदयालय हे हेतु होता 
था, f जसते erat के मन मैं त्याग स्वं मानवता के माव जागृत होते थे । इससे नैतिक 
nt 
१- ग्वेद ¦ ६7११२ | 
+ शतपथ FTO ११५३ २ ४ | % 
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लाम यह था कि (क) छात्र अपना बोर दुसर के जीवन की भिन्नता को समफते ये 
चौर फजतः अपने कर्त्तव्य के पालन में उत्साहित होते थे । (स) इूसरा लाम यह था 
कि मिक्षाटन से घमंड या अहंकार की भावना घटती थी । (ग) इससे छात्रों को अपने 
जीवन की स्थिरता का अनुभव होता था | 


इसी तरह गुरु के aren में छात्रा को जौ घरेलू कार्य करने पढ़ते उनसे 
छात्रों मै स्वाश्रयिता, भनिष्ठा स्व सहपाठियाी के बीच बन्धुत्व मावना कौ मी प्रो- 
caret मिलता था । 


गीचारणाद दक्ष अभ्यास से 'शिषा=उदुयौग केन्द्रित बनती धी । गो- 
चारण भारत ar अत्ति प्राचीन , प्रमुख स्वं अनुकूल उद्योग रहा हे । गाय का दूध 
बच्चों के पालन हेतु तो आवश्यक है ही, यह वयस्कॉ हेतु मी संतुलित मोजन हे । इस 
उड्यौग तै arat कौ गोजाति के प्रति प्रेम, गोशाला का जान, स्व स्वास्थ्य का ताम 
estar था । :द्वात्दौग्योपनिणद्‌ का कहना है कि सत्यकाम जावालि को हाक्र-जीवन 
में अपने गुरु से चार सौ are मिली थी, गौर उन्होंने सुन्दर सेवा के डारा उसकी 
संख्या एक हजार बना डाली । बृष्वारण्यक कहता है कि राजा जनक से याजवल्वय को 
खा हजार गायें मिली थी । 


(ग) शिक्षा = संस्कार 


जीवन कै अन्य aiaa की तरह, प्राचीन समय के विविध. 
संस्कारो पर भी धर्म का प्रमाव था । -विद्यार म्भ; उपनयन, समावर्त्तन स्वं दीक्षान्त 


माणण वैते संस्काराँ का arte से धनिष्ठ सम्बन्ध था | ये faery संस्कार 
प्राचीन शिक्षण सम्बन्धी अनेक सिदान्त स्व व्यवहार को समफ ने में सहायक हैं । 
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'विइयारम्म : ` संस्कार रत्ममाला ` में हते ही बपार-सुगीकार कहा गया है । 
चपराक स्वं arar में मार्कण्डेय सुराणा के vatet at ag कर * विइयारम्म ` 
का वर्णन है । पांच वर्ण की अवस्था होने पर, कार्तिक शुवल पषा की डादशी तिथि 
से आजाढु शुक्ल पदा की स्कादशी तिथि तक यह संस्कार हो सकता था । इसमें प्रति- 
पदा, TEL, अमावस्या, शिवता तिथि, रविवार स्वं मंगलवार वर्जित था । इसमें 
विदया की afeeri सरस्वती शर विनायक के साथ-साथ कुलदेवी की भी पूजा 
होती थी । तदनन्तर छात्र पूरव की ate मुंह कर बैठता था । प्रसिदध वित के डीह 
पर से मिट्टी का देला तेकर छात्र कौ अपार का ज्ञान कराया जाता था । साधारणा- 
तया अन्य प्रमाणी के आधार पर कहा जा सक्ता है Ta प्रारम में बच्चे को * आजी 
'सिद्धिस्तु ^ ही Fun तब ATT का जान Orca कराया जाता था | इस ` चणय 

आजी * को aq विडाच विद्या के देवता गणेश के वांत का चौर मुछ PETA हाथी 
के अंकुश का प्रतीक मानते ia fata? के विचार में आजी ` an वित 
कुण्डलिनी नामक महाशवित का प्रतीक है । संस्कार रत्नमाला में इस अवसर पर हवन 
ar मी विधान हे, पर व्यवहार में इस समय टैसा' नही होता हे | 


गृहयमूत्र स्व॑ धर्मपुत्र में विइयारम्प संस्कार की चर्चा नहीं है. । इसका 
आरम्म हैसा के प्रारम्मिक शताव्दी से माना जाता है | इसके कारणा की सोज में 
अल्तेकर महोदय का कहना है कि अति प्राचीन काल में लिखने. की परिपाटी नहीं थी । 
aft का पठ तो छात्र EAT ही, मासिक रुप में ही ग्रहण करते थे । वैदिक पढ़ाई 
का arin Wal वर्ग तै, यशौपवीत के बाद होता था ı कालान्तर में जब संस्कृत 
ne 


ge WITH , पृ० २००३६ 

२- मिथिला TAPE, २९ जुलाई, ९६४४ 
feo Pao Fas, Yo ७१ 

ge धर्मशास्त्र का इतिहास, Yo २०६ ` ` 

Y वषी ०२०५ 
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बोलचाल की भाणा न रही, व्याकरण आदि का विकास EAT, अपार का बावि- 
wary ( या सिन्धु सम्यता से अनुकृत ) हुआ, तब afer मन्त्री को क्ठस्थ करने के 
पूर्व ae पदा४“लिखाई भी आवश्यक et गई । परिस्थिति की इसी आवश्यकता नै . 

° नविद्ययारम्भ ` ar अधार स्वीकार ` संस्कार का जन्म दिया. । 


यहुयपि इत्का स्पष्ट qa dur के प्रारम्भिक शताव्दी से ही मिलता 
है, फिर भी उसकी भूमिका ` चाँलकर्म * के स देसी जा सकती है ---' वृत्त चोल 
कर्मा लिपि dar een ` | चौल्कर्म का समय चार से सात वर्ण ir 
को माना गया हे और विदुयारम्म का समय मी यही पढ़ता है । चोल्कर्म में जो ger _ 
TET जाता है उसका सम्बन्ध उस झुल के वैदिक afora से है । यथा - * यर्थीर्ण 
feet ee O दष्चिणेन wet वसिष्ठाना+ उमयतोऽभि मागव काश्यपाना+ 
पंच yer errang. bes | 


~ 9: उपनयन स्व यज्ञांपीत ३० == 


उपनयन स्व॑ यज्ञोपवीत में अमेद समझ जाता है । उपनयन के अवसर 
पर ही यज्ोपवीत मी दिया जाता है । ` उपनयन * का बर्थ है ` समीप या ae 
कट में लाना ` । प्रारम्भ में हसका शर्थ था ` आचार्य के समीप शिष्षाण हेतु लाना । 
sear तात्पर्य था कि नये शिष्य को दाक्र्जीवन की अवस्था तक पहुंचा देना । aT 
वल्वय की व्यास्या fa ने भी प्रायः रेसा ही लिला है । मानव० स्व काठक० 
>>> 
१- eRT : सदुः TTo Fo, TO. २६-९० 
> कौ टल्य अर्थशास्त्र ” ११२ 
+ यापस्तम्म गृहयमूत्र = १७६ 
$ वराह THI» खण्ड” ४ 
3 ४० -दिरण्यक्षेथि RR > ११५२ 
” &- याज ९५१४ ¬` 


e 
e 


नयनभुपनयन तदैवौ पनायन भित्युक्त 
EU! Isar | ` 
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में ` उपनयन * की जाइ ` उपायन ` क शब्द का प्रयोग है । काठक कै टीकाकार 
आदित्य दर्शन लिखते हैं कि उपनाय, उपनयन, माँजीबन्धन, वटुकरण, ब्रतवन्ध समाना= 
थक हँ । संस्कार प्रकाश का कहना है कि * उपनयन * शब्द को at प्रकार से समक 
ar सकता है -- बच्चे को ब्याचार्य के सन्निकट लाना आर वह संस्कार या कृत्य जिसके 
छारा बच्चे आचार्य कै समीप लाये जाते € । प्रथम अर्थ प्रारीम्मक काल का था॥किल्तु 
कालान्तर में जब विस्तारपूर्वक यह कृत्य होने लगा तौ इसरा अर्थ ही अधिक प्रचलित हो 
गया । आपस्तम्म में दुसरा ही बर्थ लिया गया है =° यह रेसा संस्कार है जौ fa- 
दया सीसनेवाले को गायत्री मन्त्र सि्षाकर सम्पादित होता है 


अति प्राचीन काल में यह संस्कार अनिवार्य नहीं था । ई० पूष चौथी 
शताव्दी में बु रते परिवार थे जिनका स्क या दो वशां से यज्ञोपवीत नहीं हुआ था । 
Y ara भी उपनयन नहीं होता था जो af शिक्षा प्राप्त करने की पामता' 
से रहित a । साथ ही इस बात का मी प्रमाणा मिलता हे कि ara यदि शिक्षा 
प्राप्ति कै हेतु दूसरे गुरु कै पास जाते थे तो उसका पुन; ` उपनयन ` झौता था । 
इतना ही नही, विवाहित पुळण भी यदि किती नवीन गुरु से पढ़ना चाहते थे तो 
उनका पुनः ` उपनयन. ` होता था । हान्योग्योपनिणइ इसका प्रमाण हे । इन सब 
बाता से स्पष्ट है कि हस संस्कार का सम्बन्ध शिक्षा से हो था । किन्तु कालान्तर मैं 
इसमें ae परिवर्त्तन हुर | जब वैदिक साहित्य के संरदाण क्षा मार समस्त आर्य जाति 
पर पढ़ा' तो उपनयन भी afati बन गया । समय पर उपनयन नहीं होने से जातिच्युत 
कक A 
A JO २०८ | 


+ संस्कार प्रकाश, पू० २३४ 


स्तम्म = ११९१९६ 
A safe ef झनुपतेतौस्थाम्‌ तेणामिच्छता प्रायारिचतष्‌ `। बल्तेकर 


ढारा' wee elo Fo, go २६६ से उदृत । 
= १५९३५ 
get अयूद्राणााम्‌ बहुष्टकर्मणाम्‌ उपानयनमु ` बापस्तम्म TNT - १११५ 
६- armato इप० ` तेष सभित्याणयः पूवाइणौ प्रति ऋमिहे । तान्हानुपतीयेव 
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दण्ड का भी विधान SIT । वैदिक शिष्षात के हेतु उपनयन मी आवश्यक हो गया. । 
fuer का यह संस्कार शारीरिक संस्कार बन गया । बधिर खं गूगै के लिए मी यह 
आवश्यक हो गया' । इनकी इस हालत मैं गुरु स्वयं इनकी जगह मन्त्र पढ़ते थे । fe 
कारों की राय में देह-शुद्धि के लिए भी उपनयन आवश्यक था । श्‍वान या शुगाल के 
काटने पर मी उपनयन होना चाहिए । सुढ और ग्रागे चलाए पीपल आहि को वृष 
के मी उषनयन होने छो । 


प्राचीनता की दृष्टि से इस संस्कार का आरम्म प्रायूरेतिकासिक काल 
से है । इसका मूल भारतीय S इरानी .हे । पूत मेसला स्वं अधोवसन का सम्बन्ध जो रा“ 
fr के अनुसार बाधुनिक पारियों से भी ह । अथर्ववेद में ती एक समस्त सूक्त ही 
aren छात्र स्वं ब्रह॒मचर्य के विणय मैं मिलता हैः । ग्वेद में मी ब्रइमचारी शब्द स्व 
उपनयम संस्कार का कुळ सषाणा मिलता है । विभिन्न ब्राइमणाँ में भी इस संस्कार 
से सम्बद प्रसंग है । 


प्राचीन काल में यह संस्कार WATT अधिक सरल था । मावी an 

समिधा के साथ गुरु के समीप आते थे रोर ब्रह्मचारी के रूप मैं उनके साथ रहने की 

. प्रार्थना करते थे । शुरु की मालिक अनुमति ही पर्याप्त थी । अश्वपति, केकय, भौप- 
मन्यव भावि erat को विना उपनयन के ही अपने यहाँ रख तेते हें । हरिद्दुम के यहां 
लि 
ge arado उप० - ४१७७ 
+ धर्मशा इति० माग” पु० २०० 
३” BAG १०, १०६) ५ १ ३५८३४ 


Yo WRIT १९५७, A 
de तैत्तरीय ब्रा० ३१०९४ ERA ATO VIE, शतपथ ब्रा० ११, ९,४ 


दैन arte 399 ५,१११७ 
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ees ३४०५०४००५३ १3 ६ PPE LATENT ONE सह 
a EEE PEEL EHEN = 


सत्यकाम जावाल का प्रवेश भी इसी तरह का है । इस बात का मी प्रमाणा मिलता 
Li अत्ति प्राचीन काल में सम्भवतः "पिता स्वयं मी पुत्र को अपने घर पर ही पढ़ाते 
थै । 
उपनयन के अधिकारी थे ब्राइमण, Sea स्व वैश्य $ वर्णा के लोग। 
चूँकि इस संस्कार से उनका पुनर्जन्म होता था, अतः वे few कहलाते थे । अनिवार्य 
होने के कारण ही स्मृति ग्रन्थों में उसका सागोपाग वर्णन मिलता है । किन्तु, 
Pre, पैन और वीतो के विचार की प्रधानता के युग में वेदिक शिक्षा की उपेक्षा 
होने शी । फलतः Tre मौर वैश्य के बीच उपनयन fear मी लुप्त होने की । 
यह भी we है कि पूर्ण लुप्त होने के पहले कुछ Peat तक चाथ्रिय भर वेश्य के बीच 
क्रिया का सम्पादन परम्परा के पालन के रुप मैं होता रहा हो १ जैसा आजकल 
ब्राइमणा के बीच में होता दै rf के बीच से यह Fear ब्रष्टाव्द के गारम्म से | 
हो घटने शी थी । ग्यारहवी शताव्दी vo उ० में वेदिक FITT साथ-साथ उपनयन 


$ 
fear भी नही थी I 


आश्वलायन के विचार में गर्माधान या जन्म के आठवें वर्ण में ब्राहमण 
का, ग्यारह में VTA का भोर बारह में वैश्य ar उपनयन होना चाहिए । याज- 
वल्वय का मी ऐसा ही विचार है । ब्राइमणा के हेतु ११ वर्ण की आयु तक उपनयन 
का गाँण काल, १६ तक गौणतर तथा १६ के ऊपर गाणतम काल माना गया है । 
क 
e arto उप० २,७ स्वं ४४३५ 
. र- रहु० स्न० ई० = भल्तेकर, Fo २६४ 


३- वही पृ० २६५, अत्वेरु णिक साक्ष्य पर 
४- ara Eo Go “ १५१६१ ९7१ 
४- याशव० १५९४ . 
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ब्राइमणा, TRA स्व॑ वैश्य के हेतु क्रमशः वसन्त, ग्रीष्म स्वं शरद्‌ को We मुहूत्तं कहा 

गया है । वृहस्पति का सम्बन्ध ज्ञान स्वं मुख से हॅ । अत; उपनयन के हेतु वृहस्पति की 

महत्ता स्वीकृत हुई है । स्पष्ट आदेश हे कि वृहस्पति या शुक्र नही पिसाई दे तो 
उपनयन की Pear नहीं हो । | 


वस्त्र : ब्रधीमाग का वस्त्र * arag ` कहलाता था और ऊपरी माग का 
aq उत्तरीय । ग्राइमण, TA स्वं वैश्य के हेतु क्रमशः पटुआ, सन एवं मुग-चर्म 

के वस्त्र का विधान मिलता है । उत्तरी के हेतु मेड का चर्म या कम्बल प्रायः समी 
वर्णा के हेतु विहित था । ae लोगों का विचार है कि अघोमाग का वस्त्र तूर के 

बने सूत ar ही ही, पर ज्राइमण' के लिए यह लाल रंग का, Wha के लिए मजीठ रंग 
का, खं वैश्य के लिए इल्दी के रंग का हो । वेचिक ज्ञान बढ़ाने वाले के हेतु दोनो 
वस्त्र मूगचर्मं का, सैनिक शक्ति चाइनेवाले के लिए कपास का, दोनों चाहनेवालों के लिए 
Stat प्रकार का वस्त्र होना चाहिए । 


दण्ड : दण्ड किस वृषा का हो, इस सम्बन्ध में भी मतमेद है । आरवलायन 

के अनुसार ब्राहमण, ha स्वं वैश्य मशः पलाश, उदम्वर स्वं विल्व का दण्ड ग्रहण 

क्‌ । इस दण्ड की उपयोगिता के सम्बन्ध में ब्र याजवल्वय पर अपराक लिखते हैं कि 
आचार्य के पशु at नियन्त्रित करने के हेतु, रात में चलते समय सुरा के हेतु नवी भे 

प्रवेश के समय gan के हेतु दण्ड आवश्यक होता है । इस दण्ड के परिमाणा भी 

अलग-अलग थे । तीनो वर्णा के हेतु क्रमशः सिर, मस्तक स्व नाक तक के दण्ड का 

o — 

g= आप० Ho तू १,१७२ १ २८४१ 

+ व्ही १,१५३ ५ ६१९ 

+ ग्राश्‍व० गु० Fo ११९६१९३ | 
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विधान अश्वल स्व गौतम ने किया y | देसल Corgis 9 


मेखला ( काघनी ) ; गौतम स्वं आश्वलायन के अनुसार तीनों वण के हेतु क्रमशः 
मुंब, मूर्वा ( "^ जससे प्रत्यंचा बनता है ) एवं पटुर का होना चाहिए | seal के अन्त 
में ` ्रोमु ` कहता pr यज्ञोपवीत, वण्ड, मैसला एवं मुगचर्म को जल मध्य प्रवाहित 

कर दिया जाता था । 


यहोपवीत : गौमिल अपने गू में लिखते हैं कि ara यज्ौपवीत के रुप मैं मत 
की डोरी, वस्त्र या कुश की रस्सी धारणा कर सकता है । इससे स्पष्ट है कि इनके 
समय तक ` जनौ का स्य water दो झं था | किन्तु उसके स्थान पर वस्त्र को 
शी धारण किया जाता था । बहुत से गृहयमूत्राँ में यज्ञोपवीत का वर्णन नही है 

atr न तौ इसके धारणा के सपय शिटी वैदिक मन्त्र पढ़ने की ही बात wer गयी है । 
तैत्तरीय अरण्यक के अनुपार तो मुगचर्म या कपास क वस्त्र में से विसी एक at धारणा 
कर उपवीती बन सकता था । तेत्तरीय ब्राइमण का कहना हे कि वाकू ( वाणी ? 

गौतम के समचा आयी तो गौतम ने अपने वस्त्र को ही यज्ञोपवीत के रुप में धारण कर 
` नमोनमः ` कहा । स्ती ब्राइम णा में हिरण के चर्म का उपवीत के रूप में उपयोग 
ar उल्ल'ख है । ' wat * के समय pret पहनाने की प्रथा मिथिला में आज मी qe 


"लित है । 


` यज्ञोपवीत में तीन पूत्र होते हैं भीर प्रत्येक मूत्र में नौ तन्तु । देवल ने 
at तन्तु में नौ देवता का नाम बत्ताया है । यथा “-- * im, Fa नाग, 


gm बाश्वला० गु० Fo १११६११३ ४ गौतम ६-२४ 

> शंखायन TET L ९ २९२२ 

BE गौमित qo तू १,२११ ` STA o 
apar = जि० १५१० २२ ^ सुव्रमपिवस्ब्रामावादेदितव्यमिति 

w aTe, Jo २१७ ` | | | 
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सोम, Tam, प्रजापति, वासु, सूर्य स्वं सर्वदेव | 


सावित्री: उपदेश ; शतपथ ग्राइमण कै अनुसार उपनयन १ वर्ण या ६ महीने या २४ या 

९२ या ३ feat कै बाद गायत्री मन्त्र का उपदेश देने की बात कही गयी है । संमव 

है fa ae fan ठीक-ठीक उच्चारण हात्र कर EA, इस वात को ध्यान मैं रख- 

कर ही उपर्युक्त यादेश संमव Ear होगा । किन्तु व्यवहार में उपनयन के दिन ही सावि- 
ब्रो उपदेश का प्रचलन था Nat मिथिला मेँ अमी भी वर्तमान है । साविन्नी उपदेश ही 


` _ गायत्री के नाम से प्रासिद हे । संमव हे कि सावित्री का यह उपदेश rn इन्व में होने 


कै कारण ही गायत्री कहलाया हो । यह मन्त्र इस प्रकार है --- आमु तत सवितुर 
वरेण्यम्‌ fa थी महिधियी योनः प्रचादेयात ` । 


गायङ्गी का यह पूत मन्त्र ग्रग्वैद की इचा हे । यह अन्य वेदाँ में भी 
उपलब्ध है । यह सविता ( Bl) कौ सम्बोधित क्या गया है । किन्तु इसे समी जीव 
स्वं वस्तु के उङ्काम स्वं प्रेरक की स्तुति के रूप में भी ग्रहणा किया जा सकता है । इसका 
arrose ग्रथ है ° हम दिव्य सविता को, जी इमारी थी ( दुखि या मनीशा ? 
की उत्तेजित at, वेदी प्यमान तैज का ध्यान करते हे * | कुछ et में तीनां वर्णौ 
के हेतु एक ही प्रकार के मन्त्र की परिकल्पना हे । परन्तु कुछ के अनुसार ब्राहमण के 
हेतु सावित्री मन्त्र गायत्री इन्व में ( प्रत्येक पाद आठ अपार में), चाद्रिय के हेतु 
Taea इन्व में ( प्रत्येक पाष सें ग्यारह ATT), स्वं वैश्य के हेतु जगती ( प्रत्येक पाद ` 
में बारह अपार ? ES में होता चाहिए । संभव है कि बुद्धि की विभुता सै विश्व & 
en मन्त्र की सरलता ही उसकी प्रसिदि का रहस्य हो | 


= ब्रा० १११७४ १ १०१७ 
= Se का इतिहास, जिल्द १, पू० २२२ 
+o वही, lis 0 
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यहां * ओम ` शव्द पर भी विचार कर लेना अप्रासंगिक नहीँ होगा। 
यह अत्यन्त प्राचीन, काल से ही परम पवित्र स्वं परमात्मा का प्रतीक माना जाता रहा 
है । तेत्तरीय ब्राहमण में ग्रॉकार की स्तुति हे । छात्र जब वेदाध्ययन के समय * श्रीम्‌ ` 
शब्द का उच्चारण इस मावना से करता था कि वह ब्रहम के सन्निकट पहुंचे । रीम्‌ 
की प्रणव कहा गया हे । अध्ययन के आरंम स्व अन्त में इस शव्द को दुहराने का आदेश 
y । चौमु के तीन अधार अरथातु गु, उ, मृ तथा तीन व्याइति प्रजापति ढारा तीन 
Sot के साररूप हैं । इन तीन अपारो को विष्णू, लक्ष्मी स्वं जीव तथा तीन वेदों स्व 
तीन लौकों ATA माना गया हे । 


भिषा : ब्रहमचारी को ऐसे पुरुण या स्त्री से मीस मागने की मनाही थी जो 
नही * कह सकता हो । याशवल्क्य का विचार हे कि ब्राहमण ara ` भवति मिशा 

देहि ` हैसा कहें, Aus asıt मवति वेडि ` रेसा कहें और वेश्य ` देहि Pret 

मवति * tar कहें । इनका यह मी विवार है कि ये पहले अपनी मां, फिर बहन या 

` मौती से भोस मार्गे । चाण्डाल या अपराधी की मीस न लें । इन्होंने भिषा ते प्राप्त 

अन्न को परमशुद माना है बर मिशा पर निर्मर छात्र को उपवास का फलमागी माना 


है । 


वेधाजनन : उपनयन के चौथे दिन इस कृत्य का सम्पादन होता था | इसका उद्देश्य 
था — arg की स्मरणा शक्ति, shearer स्यं recreate को बढ़ाना | इस अवसर ` 
पर गुरू के छारा अथववेद का मन्त्र —* त्वं नौ मेधे प्रथमा गौमिश्श्वैभि रागक्ति ` 

A 

| - = माके ४२, वासु 2% वुवहारीत स्मृति ६ ५९-६२ आधि | 

३- भाइव० To Yo १५,२२७६ 

४- AMARA १०२०) २६३ १०७, 

५= meiga ६,१०८, ९५ 
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आदि को प्रार्थना के रुप में पढ़ते थे ।मैधाजनन कृत्य के साथ ही उपनयन संस्कार समाप्त 
होता' था' | 


विवेचन ` उपनयन-संस्वार सिषा शास्त्री के हेतु मनोरंजन एवं अनुसंधान का 
विणय है | छात्र को उपवास के ढारा' उसे शैशव के अनियमित जीवन के अन्त का अभ्या 
स कराया जाता था । फिर इनके बाल क्टाये जाते थे, इन्हें कोपीन पहाया जाता 
था भौर मंज की मेला बांध दी जाती थी ।.यह | tear तीन रस्सी की बनी डोती 

व थी, जी ara की इस बात का ग्रामास देती थी कि वह तीन वेदां के बीच चा गया 
हे. n इस समय के मन्त्र में पढ़ा जाता था कि यह tear wer की पुत्री, afer की 
स्वसा, पवित्रता की संरचिका और दुष्टत्व का निवारण करनेवाली y । उत्तरीय 

के रूप में भृगचर्म देते समय छात्र को विठान्‌ स्वं सच्चरिन्न बनने की बात कही जाती थो । 


तत्पश्चात ara समिधा लेकर अग्नि के सम्मुस उपस्थित होता था । 
इस समय जी मन्त्र पढ़ा जाता था उसमें कहा जाता था कि अग्ग्नदेवता आपके हेतु शुम 
fas हाँ, उनकी कृपा से ara मैधा ` a ` तेज सै युवत होकर आग की शिखा की 
तरह चमक । सावित्री को एषा का मार afar नाता था । इस अवसर पर आचार्य 
आगे वढ्कर आश्वस्त करते थे कि देवता आपके रदाक हैं । इस विश्वास के साथ छात्र 
` अपना अध्ययनः आरम करता था । आचार्य छात्र से पूछते थे —* आप किसके छात्र हैं ? 
शिष्य उत्तर देता था — ` आपका ` । आचार्य संशोधन करते ¬` भाप इन्ह & 
श्नि के हात हैं ` | आचार्य ara का हाथ- पकडते हुए कहते ¬` में सावित्री की ae 
-मति तै यह कार्य कर रा इं IM के साथ बाचार्य प्रार्थना करते = ` हम 


A RC EEE 
१=* वेद ut वृतीह्मिति waste । 


+ are y- 
३ गोपथ ब्राहमण “ ११२५ ११२ 
४० आश्व१ 79 yo १,२०६ 
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१ 
दोनों का सम्बन्ध पवित्र स्व॑ पूर्ण रहे `I 


दण्ड धारण ; गायत्री सीसने के बाद हात्र ज्ञान के पथ पर अग्रसर होता था, अतः 
उसके हाथ में दण्ड fear जाता ar । प्राचीन काल में दण्ड यात्री का चिइन था । 
दण्ड FEIT करते समय छात्र प्रार्थना करता ar कि हम देवी कृपा से महान्‌ asa को ' 
प्राप्त करें । यह दण्ड छात्र को वेक-रपाक का रूप देता था । 


इस समस्त ह प्रक्रिया का फल यह होता था कि हात्र पूर्णा ग्रात्मवि- 
श्वास, PGR बौर Testes के साथ विद॒यारम्म करता था । ज्ञानोपार्जन की 
इस यात्रा में मृत्यु मी उसका स्पर्श नही कर सकती थी । 


आयुर्वेदिक उपनयन 


चरक आर GR ने भायुरवेद पदुनेवालाँ के हेतु विशेण or के उपनयन का 
उल्लेख किया है । पढ्नै कै अधिकारी मात्र ही नहीं थे । ga के अनुसार दाव्रिय 
स्वं वैश्य वैद्य भी भपनी-अपनी जाति के उपनयन गुरु बन सकते थे । 


arar उपनयन वैदिक उपनयन से Praeger था । शुभ "चिन # 
वर्म, fu, पुष्प भावि लेकर विशिष्ट ढुंग की वैदी पर, आगे-आगे गुरु पी हे-्पी हे 
शिष्य द्वारा विभिन्न वैवता स्वं शग at धी स्व॑ शहद चढ़ाया जाता था । इस यश 
में घन्दन्तरि) PETT PA प्रजापति तथा आयुर्वेद से सम्बद yet की पूजा 


होती थी । वेडी पर की भाग को गुरु स्वं शिष्य घेरकर बेठते थे । गुरु दान को 


‘ 4 > . 
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Fears थे कि राग, देण, लोम, भालस, घमण्ड, असत्य आर क्र्रता से दूर E i 


९०ध 
(३) समावर्तन : agreed ar विद्याथी=भीवन की समाप्त पर ` समावर्तन ` या 
* स्नान * नामक यह पर्व मनाया जाता था । समावर्तन का अर्थ हुआ * प्रत्यागमन `, ` 
पढ़ाई की समाप्ति पर छात्र का त्रपने घर लौटना I जबतक छात्र वेद का निष्णात 
विद्वान्‌ नहीं बन जाता था, तबतक वह उस स्नान ` या * समावर्तन का अधिकारी 
नही होता था । 


शुम पिन कै प्रातःकाल में ही छात्र कौ किती कौठरी में मध्याइन तक 
के लिए बन्द कर दिया जाता था | इस बॅन्दीकरण के पीछे यह मान्यता थी कि 
विद्वान्‌ छात्र की तेजी के समधा' मध्याइन से पूर्व के सूर्य की तेजी घटकर थी ! सूर्य aña 
न हौ जाय | अतः दोपहर तक छात्र को घर के भीतर बन्द रसा जाता था । दोपहर 
` में छात्र को घर सै बाहर कर उस्का Hears साफ किया जाता था । उसके माथे al 
दाढ़ी के केश काटे जाते थे । ara के चिठ्ठन मेसला, whey को दूर कर दिया 
जाता था । द्वाङ्गजीवन में शुंगाए-प्रसाधन या विलास के उपादान वर्जित थे । किन्तु 
बाज स्वयं गुरु ara कौ सुगन्धित जल से स्नान कराते हैं, नवीन वस्त्र, माता, उत्त 
रीय, पाग, दाता, उपानह भावि मन्त्र ARA FETA हैं । आश्वलायन गृहयमूत्र के 
अनुसार रैसी भाशा की जाती थो कि सम्पन्न परिवार के पिता उपर्युबत वस्तुरं दौ 
प्रत्तियाँ मैं लावे == खा हान्न के हेतु बौर स्क गुरु के हेतु मी । A होता 
EA PARA ; 
९- हुत = ATT, बध्याय २ 
२- मानव az ११९१२ 
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था शोर इस बात की कामना की जाती थी कि छात्र कौ विद्यादान का पूर्णा अवसर 
मिसे --- अनेक हान्न हों । फिर गुरु विशिष्ट मोजन कराते थे जौ * मधुपर्क ` re 
लाता था | इसके बाद वस्प्राभूगणा से युवत हान्न को रथ या हाथी पर चढ़ाकर उस 
Sta की विढत्गोष्ठी कै समषा लाया जाता था । समी विदानो से गुरु अपने छात्र 
का परिचय कराते थे । तब GA अपने घर आते थे । यहाँ विभव के अनुसार छात्र अपने 
गुरु की दक्षिणा करते थे भर उनकी विदाई करते थे । समाज में स्नातक का सत्कार 
बहुत बढ़ा ar | 


` (४) दीक्षान्त माणण : तेत्तरीय AE में स्नातको कै बीच गुरु के वचन हैँ । 
इसे आज के स्नातक के बीच दिये जानेवाले दीच्रातान्माणणा की सी वस्तु कही जा 

सकती हे । उत्त उठरण का माणाख़ाद प्रस्तुत किया जाता हे । वेदाध्ययन की समा- 
for पर गुरु शिष्या से कहते हैं 


° सत्य ate । अपना कत्तँव्य करें । दैनिक वेदपाठ की ITT न at । 
गुरु वाजिणा पेने कै बाद मी गुरुवश का विच्छेद न क्र । सत्य की उपेशा न कैच 
कर्मप्रण्ट न बनें । कुशल की उपेषा न करें । रेश्वर्य के बबसर की उपेषा न at । दैव 
एवं Paget में प्रमाद न कर । माता को देवता समे । आचार्य को वेवता जानें । 
afafa को. देवता समफें । निर्वाण कर्म करें, बन्य नही । जो शुमकर्म हमलोगाँ ने किये 
अही आप भी कह, दूसरा नहीं । कु ब्राइमण हससे भेण्ठ हैं, उन्हें बायत दें, विभाभ 
दें । जो भी दें, are दें, विना शवा का नही, प्रसन्न, विनम्र स्व are बनकर 

हैं । यदि आपको किती कृत्य या जाघरणा के सम्बन्ध में संशय हौ तौ वहां के कत्तैव्य- 
शोत , विवेकी, दयात स्वं धार्मिक ब्राहमण के जैसा बाचरण करें । नि णिद वस्तु 


ge ` at सतह भूत यः er ner स्नातक; *। भल्तेकर ¦ रहु०एन०४०, TO ३९२ पर उदृत । 
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के प्रसंग मी श्राप उन्ही' का अनुसरण करें । यही. आवेश है । यही उपदेश है । यही 
वेद स्व उपनिणदों का' अनुशासन हे । थाप रेसा ही करें । इसी तरह करें * । 


. 


हि 
Be: TE 900009900900000000000090000 
i 90900990990900000 . ER 
(a | 90909 i Be 


9 $ He 


. 


तृतीय परिच्छेद 


शिवाण की कार्य प्रणाली 


(क) विवुयाथी जीवन का are 
(स) शिक्षा की अवधि 
(ग) शिक्षा: « सत्र 
(ध) भनाध्याय 
(89) पाठ्य -विशय 
(च) शिष्ाण = विधि 
(ह RETT शुल्क 


a ` ९० याज6 बात गन ४००५ 


( ६७} 


प्राचीन 'मेथिल संस्कृति की बहुत ती बातें नियमबढ किन्तु संजि प्त , 
रूप में सर्वप्रथम स्मृति ग्रन्थ या धर्मशास्त्र में मिलती हैं । जब विशाल aes साहित्य 
का मासिक संरक्षण कठिन ही गया, मौखिक परम्परा में वेदिक साहित्य की me 
कता विकृत होती सी जान पढ़ी » सर्वसाधारण का ध्यान बीड़ा के सरल स्वं सीधे 
समाधान की और आकृष्ट होने लगा, तब हिन्दु धर्म कौ अधिक सरल, ठोस स्व व्या- 
वंहारिक बनाने के उद्देश्य से स्मृति ग्रन्थो की रचना हुई । मैथिल संस्कृति की अनेक 
बातें at अबतक परम्परा के रुप मे ग्रा रही थी, अब नियम के रूप में निर्धारित हुई । 
स्मृति साहित्य धर्मशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ आर इसके रचयिता धर्म प्रयोजक कह- 
लाए । याजवल्वय स्मृति में बाइस धर्म-प्रयोजकों के नाम गिनाए गये ey trea s 
Y ford नै प्राचीन fern पदति का आनुणगिक वर्णन किया है जिससे पता चलता | 
| है कि प्राचीन मिथिला की शिक्षा qafa पूर्णत; विकसित स्व संगठित हो चुकी थी। 


(क) छात्र जीवन का aT र l nn कै अन्य भाग की ही तरह मिथिला! 
(में भी) जीवन. का प्रथम चरण' ब्रहमचय नाम से प्रसिदध था । साधारणतया उसकी अवधि 
पच्चीस वर्णा की थी, जिसका आरम्भ जन्मकाल से ही होता था । किन्तु वास्तविक 
ala जीवन का आरम्भ तो ` उपनयन ` से ही होता था ad छात्र ब्रहमचा री e 
लाते थे । नियमित शिक्षा उपनयन से ही aro होता था । यह उपनयन तीनाँ 


gor? के लिए अनिवार्य था, अत; ये fa कहलाते थे | 


Past आरम्म करने की अवस्था तीनाँ वर्णौ की भिन्न-भिन्न थी । | 
ब्राइमण का बाठवां वर्णा, rar का ग्यारच्वा वर्ण तथा वैश्य का बारष्वा वर्णी 
शिक्षा) जारम्म के हेतु उपयुक्त माना जाता था । व वर्णाँ की गिनती गर्माधान के 
A मद वाथ TTT 
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: समय से ही की जाती थी | fanr आरम्म की अधिकतम अवस्था भी निश्चित थी, 
“जौ ब्राहमण के हेतु १६, War के हेतु २२, वैश्य कै हेतु २४ वर्ण ra तक तीमि- 
` तथी । इससे आगे बढ़ने पर तीनों वर्णी के लोग समी धर्मों के अनधिकारी स्वं पतित 
“ ` सममे जाते थे 


इस तरह वेदिक RETT आरम करने का आदर्श सवं व्यावहारिक stat 

लप निर्दिष्ट था । ब्राइमणन्वण के Y हेतु निर्धारित आवर्श गमाँधान की अवधि 

wer देने पर सात वर्णी का होता है । आधुनिक शिक्षा' शास्त्री मी नियमित far 

च्या के हेतु यह अवश अवस्था उपयुवत मानते हैं । दाम्रिय तथा वैश्य के हेतु पढ़ाई 

ar करने की अवस्था अधिक क्यों निर्धारित थी = इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर 

नही मिलता ı संमवतः यह विभिन्नता तीन वर्णा की शिक्षा के विभिन्न स्वरूप 
के अनुकूप थी । शिक्षा हे पेय तथा पाठय विशय के स्वरुप के अनुकूल उपनयन 

की अवस्था आयोजित थी | 


ब्राइमणा-हात्न के हेतु उच्चतम शिक्षा आवश्यक थी fui आगे चलकर 
ये यज्ञ सम्पादन करा सकें तथा पढ़ा सकें | फलतः AN शिकार का आरम भी अल्प 
वय में होना आवश्यक था, जिससे कि वे समी वैदिक विणयों की पूर्ण शिक्षा प्राप्त 
कर सकें । जैमिनि के मत से तो ब्रइमवर्चस ब्राइमणा छात्र का उपनपन qe वर्ण में 
हो होना चाहिए । अन्य वर्णा के हेतु वैदिक शिष्या का व्यावशारिक उपयोग स्व- 
इन वर्णी के हेतु बपेष्ावृत अल्प समय ही पयाप्त था । 


भावतः अल्प था, भतः 
ha नै ATT के उद्देश्य पर उपनयन की अवस्था का निर्णय 
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सुविधा प्राप्त है, सामान्यतः 


(६६) 


ATAN "०५००१ 


PP STR E 
nn LT 


"क्या है । छात्रजीवन के आरम की अवस्था सम्बन्धी व्यवस्था मैं जो अन्तर हे, इसके 


` कारणा की सौज में एक विद्वान्‌ का विचार हे कि" रायण अपने वर्णा की तथा 


कथित मानसिक मेष्ठता' की पुष्टि में अपने वर्णा के उपनयन का समय स्वल्प निर्धारित 
fra होंगे । व्राइमणा वर्णा के वालक अन्य वर्णौ के वालक से अरपेष्ाकृत अधिक प्रति 
भावान सममे जाते होगे । बत; वह अल्पवय में ही शिक्षा ग्रहण की पामता भी 
प्राप्त कर लेता होगा. I 


एक दुसरै विद्वान्‌ का विचार है कि ब्राहमण शिष्य वहुधा अपने घर 
में हो प्रारंभिक शिशा प्राप्त करते होगे, अतः उनका उपनयन कम अवस्था में सम्पा= 
far हीता था ı अन्य वर्णौ के वालक को सामान्यतः विद्ययाध्ययन के हेतु अपना 
घर छोड़ना पढ़ता था । उन्हें पिता से भिन्न Paste के यहां रहना पढ़ता था | 
साधारणतया पांच वर्णा का वच्चा गृह-त्याग के उपयुक्त नहीं रहता होगा । अतः 
इन वालकों के a उपनयन की अवस्था अधिक रसी गयी च थी । यदि किती ब्राहमण 
परिवार में मो शिक्षा की व्यवस्था नही थी, तो उस परिवार के वालक को मी 
ततक अध्यय न कार्य हाव TET पढ़ता था, जबतक कि वह घर से बाहर रहने 


योग्य नही ही जाता था | 


war भी तो देला जाता है कि वच्चा की पढ़ाई की अवस्था बहुत 
कुछ उनकी परिस्थिति पर निर्मर करती हे । शहर के वच्चे देहात के वच्चों की अपेक्षा 
में पढ़ना आरम करते हैं । पुनः ऐेसे परिवार के वालक जिन्हें समी तरह की 
अत्पवय में ही पढ़ाई आरम्भ करते हैं । दूसरी Wy 
अशित माता-पिता की सन्तति विलम्ब से विइयालय जाता 


स्वल्प उम्र 


आर साधनहीन तथा 


AAA Og 
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आरम करती हैं । अतः tar सोचा जा सकता है कि उपनयन या विद्यारम के हेतु 
निर्धारित विभिन्न अवस्था erat की पारिवारिक परिस्थिति की विभिन्मता ते 
सम्बद थी । 


उपनयन की अनिवार्यता सिद करती है कि शिक्षान्ग्रहण' करना तीनों 
वर्णते के हेतु ग्रनिवार्य था । इस तरह यज्ञोपवीत नामक धार्मिक प्रतिबन्ध के दारा 
मिथिला में fiat के बीच पश शिक्षा को चनिवार्य बनाने का प्रयत्न स्तुत्य था । 


(स) शिक्षा की अवधि : = यह पाठ्यविणय के परिमाण पर निर्मर थी । 
उपनिणदौँ के Merz पता चलता है कि व्रहमचर्यं या Te की अवधि १२ 
वर्णौ की थो । शवेत्तेतु बारुणोय १२ वर्ण की अवस्था में व्रहमचारी बने बौर २४ 
वर्ण की अवस्था में समी वेदों के पण्डित बने Ran दीर्घ अवधि की मी 
होती थी । तमी at चन्र प्रजापति कै यहां १०३ वर्णा तक ( ३२ वर्णौ की अवधि 
+ ५ वर्ण ) विद्याथी बने रहें । माराण ने ७५ वर्णौ तक वेद क्क के का अध्ययन 
LAT । गोपथ ब्राहमण के अतुसार समी वेदां के अध्ययन की अवधि ४८ वर्णा की 
थी | शवर ने ४८ वर्णाँ की अवधि पर व्यग्य किया है । किन्तु वुमारिल मट्ट ने 
शवर की मरत्सगा की है और fear है कि मु छात्र aparar के वाद सन्यासी 
बनते थे और सुह हाज़-जीवन कह मर विइयाथी बने TAT चाहते थे । इसके हेतु स्पू- 
Fa कथित ४८ वर्णा की अवधि धुति सम्मत है । 
nó 
३० द्वाल्दोस्य ४।९०।१ ५ RISI, ५।१९।३ 
+ तेत्तिरीय am ३ ।१४।९९ 
३- गौपथ Fro २।५ 
-safa १।३।३ 
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क्रमश; Sen साहित्य विशाल होता गया । श्रेणियाँ ने इसकी 
सुरा कौ ध्यान में रखकर तीनी वर्णा का कत्तव्य बना दिया कि वे इस पवित्र 
साहित्य का संरपाणा स्वं पाउन करें । अतः अनेक तरह के विकल्प सामने आये । ४८ 
वर्णौ में समी वेद, ३६ या १८ या ६ वर्णी में तीन aaah का अध्ययन इसके उदाइ- 
रणा हैं । याज्वल्क्य का विचार हे कि ` प्रत्येक वेद के पढ़ने में १२ वर्ण या ५ वर्ण 
ar जितने समय में वेद की जानकारी अच्छी तरह हो जाय, उतना समय ब्रहुमचर्य जीवन 
के हेतु लत है । सर्वसाधारणा के हेतु १२ वर्णो का समय भी बहुत अधिक था । 
अत; TETI ने १६ वर्णाँ की आयु तक तथा आश्वलायन ने इसके भी विकल्प में 
कहा कि ` जब तक संमव हो वेदाध्ययन करना चाहिए । 


साथ ही साथ यह बात भी सत्य हे कि प्राचीन काल में मुह ऐसे मी 
ara थे जिन्हॉने अध्ययन स्वं साधना में बपना जीवन लगा रसा था । ३०० ई? Yo 
में मेगास्थनिज ने रेते छात्राँ कौ देला था जो ३६ वर्णा की अवधि लगाकर तीनों 
वैदौ का अध्ययन कर चुके थे । राधा Gas मुसजी लिखते हैं कि वैदिक शिप्रा तथ 
तक जारी रहती थी जबतक कि arzt कै वाल उजते नहीं हौ जाते थे । याशवल्क्य नै 
A लिखा है कि Aor ब्रहमचारी जीवन पर्यन्त गुरू के समीप रहते थे 


. अध्ययन की अवधि के प्रसंग यें स्क वात बोर ध्यान योग्य हे । शिक्षा 
की अवधि ra की मानसिक दामता पर निर्म करती हौगी । कुलाग्रबुद्धि ara fa- 
efron समय से पूर्व ही अपना अध्ययन समाप्त कर लेते होगे । उन्हें घर लौटने की 
A ES 


TES 
२- maT qo do १।६ 


> आश्वलायन Jo सू० १।२२। +8 
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अतुभिति मी निश्चित समय ते पूर्व ही मिल जाती होगी । वैयक्तिक शिकप्षाण- 
पद्धति में ara की धामता का पूर्णा उपयोग स्वाभाविक el आवश्यक रहा होगा । 
श्रतः सान 'लिखते हैं कि वेद या ब्रत में पारंगत होकर गुरूकुल से वापस TAT 
चाहिए .। 


(ग) शिक्षा = सब्र : = ara विद्यालय का कार्यक्रम सक विशेश समारोह के 
संग आरम्म होता था । यह समारोह ` उपाकर्म ` या ` इन्दसाश्ु मुपाकर्मन्‌ ` के 
नाम से प्रसिद्ध था । इती तरह सब्र की समाप्ति पर भी ` उत्सर्जन ` या इन्द- 
सामु उत्सर्जनम्‌ ` नामक समारोह मनाया जाता था । 


उपाकर्म या उपाकवहकरण का तात्पर्य — उद्घाटन करना या 
प्रारम्म a । इसी तरह उत्सर्जन ar उत्स्गका अर्थ है * वर्ण में कुछ काल के far 
वेदाध्ययन कौ स्थगित करना । अति प्राचीन काल में ये दोनों कृत्य विभिन्‍न महीने 
सव॑ विभिन्‍न Taf में सम्पादित होते थे । किन्तु वेदाध्ययन के ह्रास होने पर ये 
कृत्य एक ही दिन सम्मावित होने लगे । मुह पून ग्रन्थौ में उपकर्म की ` अध्यायोप- 
कर्म, ` या ` अध्यायौपाकरण ` कहा गया है । यहाँ अध्याय का बर्थ हे वेदाध्ययन 
या कैवल वेद, कारण इसमें वेद का अध्ययन विशिष्ट रुप से होता था । अतः वह 
कृत्य जो वर्ण में वेदाध्ययन के आरम में मनाया जाता था उपाकर्म कहलाता था । 
इसे वाक कहने का रहस्य यह ar कि इसका आरंभ वशां में होता था या वर्ण 


में सक ही वार होता था | 


= याज० १।५१ 

+ भिता पारा याशवल्क्य १।१४२ 
a Ao गु० प ag 

ge पारस्कर गु० Fo २।१० 
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आश्वलायन RR के अनुसार श्रावण महीने के श्र वण स्वं चन्द्र के 
मिलन पर अर्थात्‌ पूर्णमावी को या इस्त नधान्न में पंचमी कौ उपाकर्म होता हे । 
'किन्तु गौतम के अनुसार यह माद्रपद की पूणमासी को होना चाहिए -। मिताचारा 
में अपने-अपने A के अनुझप चलने का आदेश है । खणा eTa में योग होने के 
आवणा की पूर्णमाती कौ शावणी भी कहा जाता हे । हस्त के देवता हैं सविता, 
वेदाध्ययन गायत्री मंत्र से आरम होता हे । अतः वेदाध्ययन के हेतु उपाकर्म का संबन्ध 
हस्त नधात्न से होता हे । 


ब्रहमचा री, गृहस्थ र्व वानप्रस्थ इस कर्म का सम्पादन करते थे । अ- 
vorge अपने शिष्य के साथ गृहाग्नि में होम करते थे । उसमें सावित्री, ART 
` मेधा, प्रता, स्मृति, सदसस्पति, अनुमति, इन्द स्व ater कौ आहुति दी जाती 
थो । इस कृत्य की समाप्ति पर अनध्याय की मी व्यवस्था थो! पूस की पुर्णामा . 
या माघ शुक्ल की प्रतिपदा को उत्सर्जन का समय कहा गया हे । यह क्रिया नदी, 
arava या किती अन्य जलाशय के समीप शिष्य. सहित गुरु के ढारा सम्पादित 
होती थी | val देवता, e, वेद, afer, पितर, आचार्य या उने मृत सम्बन्धी | 
का तर्पण होता था ı तवनन्तर सावित्री का पाठ होता था । 


` eq उपाकर्म ` एवं oars Ta के बीच की अवधि तगमग 
. हह महीने की होती थी । शस अल्प अवधि के भौचित्य मैं कहा जा सकता है कि 


बति प्राचीन काल में वेद का RT रहा होगा । किन्तु जब वेद के विस्तार के साथ 
वेदाग मी सामने बाये तो पठन-पाठन का कार्यं वर्ण मर तक चलने सगा । किन्तु 
EE TS 


९० गौतम १६।१ ` 
२- वौधायन Jo तू ५ ५ 
a पारस्कर गृ० हू? २५१२ 
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उपाकर्म ओर उत्सर्जन क्रमशः मावण स्वं माघ में ही होता रहा, जिसका कारण 
परम्परा का आग्रह स्व लोगों की रूढि प्रियता ar 


प्रारभ में वावणी पर्व का सम्बन्ध गुरु बार शिष्य Ye था । 
किन्तु बाद में देखा गया कि गृहस्थाथम में आकर लॉग पढ़े वेद को मूल जाते हँ । अतः 
दो महीने तक पुन; आचार्य कुल में आकर उन्हें मी पढ़ने की अनुमति दी गई । आगे 
चलकर जब देखा गया कि समी गृहस्थों के लिए गुरुकुल मैं दो महीना भी रहना कठिन 
है तो उन्हें घर पर ven ही पूव पठित पाठ को ब्रहमचर्यपूर्वक्त जी वन सहित ग्रावृत्त 
करने की अनुमति दी गयी । 


(घ) अनाध्याय ¦ = शिक्षा-सत्र के हेतु निर्दिष्ट काल को ध्यान में रसकर कहा 
जा सकता है कि afer क अध्ययन के हेतु जाडा आर वर्णाकाल को उपयुक्त माना 
गया" था । इनके अतिरिक्त इस अध्ययन के हेतु शान्त वातावरण भी Te, 
जी erat का ध्यान पाठ्य विणय की थोर केन्द्रित रखने के लिए आवश्यक था | 
याजवल्कय स्मृति में उन अवसरों की झूची दी गयी हे जिनमें बध्ययन स्व अध्यापन सर्व- 
था वर्जित था । अमावश्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, ग्रहण आर दो at की 
संधि में eer रहती थी । तूफान ख adel के अवसर पर, YTS, श्‍वान स्वं 
उल्लुक के चित्कार पर चित्त की एकाग्रता दट जाती थी, अतः इन अवसरों पर मी 
अध्ययन स्वं अध्यापन वर्जित था । बुङ आकस्मिक प्राकृतिक घटनाएं यथा जाकाश का 
लाल हीना, euer का दिलाई देना, आवि RA मानी जाती थी बौर इन ; 


at पर पठन-पाठन बन्द ही जाता था । 


ETS TETE 
HON १, १७२५९२ आर जद 990 चोर APH बः zogo उपाकर्म = 
= मास मश्नीयात्ल PAY । न लौमाति संहारयेत्‌ । न स््नयपुपेयाचुतो जाया 

मुपेयात्‌ 
e याज्ञ? Pgo Wo Wo १४४-९५० 
gm तेल्ततीय बरण्यक २।२५ 
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समवत; अध्ययन कत्ता स्वं स्थान की अपविद्नता' अनाध्याय का कारण 

थी । शतपथ-नब्राइपण में कुळ रैती स्थिति का भी वर्णन है जिनमें अनाध्याय पै रहता 
था पर पठित पाठ को वुहराया' जा सकता था ı अन्धर, बिजली की चमक, मेघगर्जन 
स्वं वञ्जपात के समयय HERR चलना चाहिए जिससे कि * वणट्कार * व्यर्थ न चला 
जाय | ब्रापस्तम्व धर्ममत्र में शतपथ ब्राइमण का उदरणा देते हुए कहा गया है कि 
वेदाध्ययन ब्रहुमयश है, और मेघगर्जन आदि ब्रहमयज़ के ` वणट्कार ` 7 | इस प्रसंग 
पर काणो महाँदय लिखते हैं कि * acre ` या * स्वाहा * शब्द का उकळू उच्चारण 
देवताओं कौ आहुति देते समय किया जाता था । घनगर्जन स्व विद्युत ब्रइमयज्ञ के 
` वणट्कार ` थे । जिस प्रकार ` वणट्‌ ` उच्चारण के साथ आहुति दी जाती थी, 
उसी प्रकार घनगर्जन के संग ब्रहमयज्ञ के रूप में किसी वेदिक मन्त्र का पाठ होता रहे, 
यह अमी ष्ट था ) 


| arig कौ छोड़कर अन्य काल में यदि वर्णा हौ तो तीन रातों के 
हेतु वेद का अध्ययन वन्द रहता था | प्रतिपदा को याशवल्क्य स्व मनु ने प्रतिपदा को 
mrema का दिन नही कहा है । किन्तु रामायण में इसे अनाध्याय का दिन माना 
गया है । पतंजलि नै अपने महाभाष्य में अमावश्या स्वं चतुर्दशी कौ अनाध्याय माना 
E । गौतम केवल आ णाढू, कात्तिक स्वं फाल्न की पूर्णिमा को ही अनाध्याय 
मानते हैं । वाँधायन कै विचार में अष्टमी के पाठ से गुरु की, चतुर्दशी के r सै 
शिष्य की el अमावस्या के पाठ पे स्वयं विद्या की ही हानि होती है । अपरार्क 
मि 


१० शतपथ ब्राइमण ११।५।६।६ 
> आपस्तम्ब ध०यू० १।४।१२।२ 

> धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० २५० 
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नृसिंह पुराण का उद्धरण देकर कहते हैं कि महानवमी, मरणी, अदायतृतीया स्वं 
रथ-सप्तमी में वेद का अध्ययन नहीं होता है । युगादि स्वं मन्वन्तरादि लि तिथि 
at में भी बनाध्याय रहता था । वेशास शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, TRIE 
कृष्णा gen स्वं माधी पूष्णिमा ` युगादि ` तिथि कहलाते ह | आजिवन शुक्ल 
की नवमी, कार्तिक steh, चैत्रमास की तृतीया, माद्रपद की तृतीया, we 
लल की अमावश्या, पौण शुक्ल की एकादशी, TE की स्कावशी, माघ की 
सप्तमी, आवण कृष्ण की अष्टमी, ग्राणाढू की पूर्णिमा, कार्तिक, फाल्गून, चेत, 
स्वं जेठ के शुक्ल की पंचदशी -- इन चोवद तिथियों को ` मन्वादि तिथि ` कही 
जाती a E i 


बु अनध्याय ` तात्कालिक अनध्याय ` कहलाते त थे । इसका अर्थ 
यह था कि ये अनध्याय स्वल्पकालीन थे । याज्ञवल्कय ने ३७ तात्कालिक अनध्यायाँ 
की चचा की है, यथा श्‍वान का RIT, गदहा, सियार, उत्सूक का बौलना, ame 
गान, वासुरीवावन या किसी के आर्तनाद पर, शव=शूक्रशमशान महापात की के त- 
free होने पर, घनगर्जन, अन्धरततूर्फान या धूलवर्णण के समय, चोर-डाकू के आग- 
मन से उत्पन्न मय के अवसर पर, मद्र अतिथि के आगमन पर, आदि आदि । अपने 
सोसम्बन्धी की मृत्यु पर तीत Peat का, किन्तु माता-पिता या आचार्य की मृत्यु 
पर १२ feat का अनध्याय होता था | उपाकर्म यदि आवणा की पूर्णिमा को 
पढ़ता था तो. स्क महीने तक TTA के प्रथम प्रहर में वेद का अध्ययन वर्जित था । कुइ 
वृक्षा के नीचे मी पढ़ता-पढ़ाता मना था, यथा शाल्मलि, मधुक कोविवार ओर 


g- विष्णु पुराण ३।११।११ 
+ मत्स्यपुराण wie“ 
३” याज्ञ० ATo HO १९४१-४१ 

ge आपस्तम्ब yo go १।३ [KEIL 
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कपित्थ के नीचे । 


अनध्याय की उपर्युक्त सूची जब पठन स्व॑ पाठन में वाधक fae होने 
लगी at ae विशेण नियम बने । अनध्याय क्षेवाचिक एवं मानसिक दो कोटि में 
खाटा गया | वाचिक TATA में wee का मात्र उच्चारण वर्जित था, वेद कौ मन 
में समफते रहने की E a । आपस्तम्ब स्वं जैमिनि ने कहा कि अनध्याय के नियम 
मात्र वेदिक wat के लिए है, यज्ञ स्व अन्य धार्मिक कृत्या के लिए नहीं । पूर्वपठित 
at वेदिक मन्त्र > gem ` कहलाता था, मरौर इस ब्रहुम-यज्ञ पर अनध्याय के नियम 
लागू नहीं थे । मनु के विचार में तो अनध्याय का सम्बन्ध व्याकरण स्वं निरुक्त 
` के साथ मी नहीं था । स्मृत्यर्थसार ने तो बुल स्मृतिवालो के हेतु या जिन्हें विस्मृत 
वैदिक साहित्य का स्मरण करना है, उनकै हेतु और मो अधिक छूट दे रसी हे । 
aior तो लिखता है कि वेदाग, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि के अध्ययन 
में अनध्याय नहीं होते | पर्व कै Peat में समी प्रकार के अध्ययन वर्जित थे । ये पर्व 
५ --भत्य-अनध्याय * माने जाते थे और अन्य अनध्यायाँ कौ ` £ नैमित्तिक ` कहा 
T 


जाता था । 


. इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुह अनध्याय अनावश्यक स्वं विचित्र 
थे चार मुह अनध्याय तर्वसंगत स्व मान्य सिदान्त पर बने थे । वेदिक अध्ययन मैं स्मु- 
fesse oe Fara की बढ़ी ST थी । वैदिक मन्त्री कौ स्मृत्ति-पटल पर उतारने 


A STS ST 
g= FILTH go १६२ 
Sum u ३७ तथा जैमिनि १२।३।१८-१६ 


e आपस्तम्ब ato Jo २१।१। 
४= तैत्तरीय अरण्यक २।१५ 
Me मंतु स्मृ० २।१९४ 
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gE LTD ES. SER LAO ETI PPA AD 
poy ७ ५ IOR 
म्य 


के हेतु मनोयौग की आवश्यकता पढ़ती थी । अतः मन. at चंचल. करनेवाले अवसरों पर 
वेद का अध्ययन वर्जित था, अनध्याय की व्यवस्था थी 'किल्स्पृति-पटल पर अंकित 
ज्ञान को BETA में, हवन-जप आदि के अवसर पर इनके प्रयोग करने में अधिक re 
ग की आवश्यकता नही थी, अतः टैसे अवसरीं पर अनध्याय कौ आवश्यक नहीं माना 
गया' । प्राचीन काल में/मिथिला' में,ऐेसा विश्वास erfa जो व्यक्ति अनध्याय के 
“दिन में वेद का अध्ययन करते हैं उनकी आयु जीणा होती है ; उनकी. सन्तान, पशु, 
q स्वं ज्ञान की धाति होती ह । 


(ड०) पाठ्य विणय ¦ = अति प्राचीन काल में वेद ही शिक्षा के विणय थे । 
वेदाध्ययन ते तात्पर्य मन्त्र, विशिष्ट शासा या शासा के ब्राइमणभा का अध्ययन .। 
पाठ्य-विणय की विशालता का प्रमाण भी प्राचीन काल से ही मिलने लगता ह । 
तैत्तरीय ब्राइमण का कहना हे कि वेद अनन्त है । स्वय ऋग्वेद में ऐसा संकेत मिलता 

हे कि चार प्रकार के प्रसुल पुरोहित होते थे, यथा -- होता, Sad उज्ञाता स्वं | 
हमा? । इसमें इस बात का मी उल्लेख है कि एकसाथ पढ़नेवालाँ मैं बहुत वैणम्य 
पाया जाता था भौर सहपाठी समा में अपने मिन्न कौ विजयी होते देल प्रसन्न होते 

थे । शतबथ व्राह्मण ने स्वाध्याय के EN अर्चा, ay साम, अथवागिरस, इति- 
हास, पुराण स्वं गाथा की गिनती की है । गोपथ व्राइमणा में सभी वेद, कल्प, 
उपनिणडदू, इतिहास, अन्वास्यान, पुराण, अनुशासन, वाकोवाक्य, 
उपत्तिणवाँ में देसे अनेक स्थल हें जहा कहा गया हे कि 


A म क टाय 


रहस्य, ब्राहमण, 
आदि का नाम चाया है । 


९- तैत्तरीय ब्रा० ३।१०।११ 

> uvas १०।७१। ११ 
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ब्रइमज्ञान के अन्वेणण में आने से पूर्व लोग बहुत मुछ पढ़े-लिसे होते थे । द्वान्दो ग्यो- 
पनिशइ में नारद सनत्कुमार से कहते हैं कि में ( नारद ) चारों वेद, पाचवा वेद के 

रूप में इतिहास-पुराण, वेद का वेद ( व्याकरण ), MA ( आद-प्रबत्ध ), राशि 

( अंकगणित ), देव ( लषाण=विदुया ), निधि ( गुप्त खनिज कौ खेवने की विर 

दुया ), वाकौवाव्य ( क्थौपक्थन या हेतुविद्या ), रकायन ( राजनीति ), दैव- 
विद्या ( fread), नात्र विड्या, सर्प विद्या, देवजन fagar ( नाम, गान, 

हाम व्या आदि ) तीस चुका हूं । ऐसी ही सूची वृहदारण्यकोपनिणड में भी 

मिलती है । गौतम प्रजा को सम्हालने के हेतु राजा को ग्रादेश देते हैं कि वे वेद, धर्म- 
शास्त्र, अंग, उपवेद, स्वं पुराण पर आति रहें । पाणिनि को वेद स्व ब्राइमण 

के अतिरिवत प्राचीन ao, Farm Tem तथा मन्य लोकिक ग्रन्थो का भी 

ज्ञान था । पतंजलि ने मी संस्कृत साहित्य की विशालता का उल्लेख किया है 
याज्ञवल्वय ने १४ विद्यां का नाम लिया है । मत्स्यपुराण एव garta में मी 
इन le fagara का उल्लेख है । ये चतुदश विइया हैं --- ४ वेद, दै वेदाग, 
पुराण, न्याय, मीमांसा मार धर्मशास्त्र | वाझुगरुडू स्व विष्णुपुराण में आयुर्वेद, 
«e, गान्धववेद स्वं HRT at जोड़कर विद्या की संख्या १८ कही गयी है । 
कुमारिल तन्त्रवा तिक में लिखते हैं कि विदुयास्थान धर्म की. जानकारी के हेतु प्रामा- 
fora हैं ate इनकी संख्या १४ या ९८ है । 

A A A 

g- arta उप१ ७।१।२ 2 | 


> aus 370 २१४, ९१० रव ९,९५ 


a गौतम ११।१६ 
y- पाहिनि ४।३।८७-८८, १०५९, १११, ११६ 


Ye que Ho मा० माग” प? ६ 


है» याज्ञ० स्मृ? ie zarten पुः ६३२ i Soe 7 - 


श वायु) go Art ६९४७६ ५ THS पु० २२२ Re 


{ 


( ८०) 


fn, 


याज़वल्वय के साध्य पर कहा जा सकता है fa मिथिला में पाठ्य 
विषय के रूप में चारों वेदों की प्रधानता थी । यहां चारों वेदी का अध्ययन देवता 
स्व॒ Prt की तृप्ति का कारण माना जाता था । ART के विचार में ये वेद 
यज्ञ, तपस्या स्वं समी शुम कर्मा में सहायक औौर अन्ततः मोघा देनेवाले वे संभवतः . | 
"मिथिला में सामवेद के अध्ययन का विशेण प्रचलन था, कारणा सावधानता से विधि- 
पूवक सामवेद पढ़नेवाल के लिए ATREA की प्राप्ति सुलभ थी । गीत का श्रम्यास ए- 
काग्रता का सम्पादक हे बर आत्या के संग जीव भी एकाग्रता का कारणा मी । 
वीशावादन तत्त्व का जाता ara जाति में चतुर बीर चतुए ताल का ज्ञाता विना 
परिम के ही मोषा का मार्ग प्राप्त कर लेता है । 


वेद को प्रायः समी धर्मशास्त्रकार अनाधि स्वं शाश्वत मानते हें । 
वेदान्तबूब सूत्र के अनुसार वेद शाश्वत हे और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ( देवता सहित ) वेव- 
ZEIT हैं । वृहदारण्यक के अनुसार वेद परमात्मा का श्वास है बोर स्वयं प्रजापति ने 
ही ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेव, यज्ञ आदि का fanor किया । श्वेताश्वतरोपनिणद्‌ 
के अनुसार परमात्मा ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हे वेद का ज्ञान दिया । वेद के 
अना वित्व स्वं अपौरु णेयत्व को समकशते हुए महामाष्य लिखता हे कि यद्यपि वेद 
का अर्थ शाश्‍वत है, तथापि शब्द का प्रबन्ध बधाश्वत हे, आर यही कारणा हे कि 
वेद की विभिन्न शाखाएं पायी जाती हे, यथा -- काठक, क्लापक, मादक, पैप्प- 


लादक आदि | 


९० याज१ aro Fo ४१ से ४४ तक 
वही १।४ 


स्ट ९। 

3 yras qo १९२ 

ge ९१३ 
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किन्तु वेदाध्ययन का तात्पर्य केवल wept at कंठस्थ कर लेना ही 
नहीं था, अर्था को समफना भी आवश्यक था । निरुक्त के अनुसार विना अर्थ जाने 
वेद का अध्ययन करनेवाला पेठु-पाँधे की तरह मात्र भारवाहक हें चौर जो अर्थ जानते 
हैं उन्हें आनन्द की प्राप्ति होती है, ज्ञान से पाप धुलता है और स्वगं की प्राप्ति 
होतो हे । दषा के अनुसार वेदाध्ययन में पाच बाते होती हैं ---- (क) वेद को 
कंठस्थ करना, (स) उसके अर्थ पर विचार करना, (ग) वारम्वार दुहराकर नवीन 
बनाए रसना, (घ) जप करना ( मन ही मन प्रार्थना कै रुप में दुइराना) और (३9) 
दूसरे कौ «rr | 


उपर्युक्त आदेश के रहते हुए मी अधिकाश लोग faar अर्थ तमफे ही 
वेद पढ्तै थे । महाभारत के उद्यौग खं शान्ति पर्वा में विना अर्थ समफे वेद पढ़ने 
वालों की मर्त्सना हुई है । फिर भी लोगोँ में धीरे-धीरे यह मावना बधती गयी 
कि वैद कौ मान्न याद कर लेमे से ही पाप की मुक्ति हो जाती है । वेदी को कंठस्थ 
करना, उन्हें स्मृति-पटत पर are रसना, उन्हें नही भूलना बादि बातों पर १ 


जोर होने का प्रमाण मिलता हे | 


अति प्राचीन काल में मी धर्मशास्त्र पर विशाल साहित्य था । महा- 
काव्य, काव्य, नाटक, Ferd कथा, फ चित ज्यौतिण, AT तथा अन्य कल्प 
arena ga पर मी विशाल साहित्य का प्रणामन होता रहा । फलस्वरुप 
वेदाध्ययन में ag शिथिलता are | लाँग वेद की IVT संवेग स्वं बुद्धि कौ सन्तुष्ट 


देहे - वेदान्तसूत्र १।३।३१ पर शकर की भाष्य चोर याज्ञ०स्मु० ३।३०० पर 
a मिताधारा की 
२० निर नत ६।१० : 
a mT उ 5 १३२।६ स्वं शान्ति Fo cols 
Ul का शतशस पः 
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(८२) 
करनेवाले साहित्य की बोर अधिक आकृष्ट होने लोर । संमवत: यही कारणा हे कि 


स्मृत्ति ग्रन्थों में faat के हेतु वेद पढ्नै पर विशेण बाग्रह हे आर इतर ग्रन्थों को 
पढनेवाले ब्राइमणो की भर्त्सना हे । 


याजवल्वय के साध्य पर कहा जा सकता है कि भिथिला) में वेद के 
अतिरिक्त पाठ्य विणयोाँ के रूप में ब्रहमाविपुराण, नराशंती, गाथा, महामारत 
आदि की भी मान्यता थी । यहां के लौगाँ के विचार में वेद अथर्वण, इतिहास, 
व्यस्त या समस्त पुराण, आध्यात्मिकी विद्या इ जप-यज्ञ के सदुश थी, छात्र जिस 
यज्ञ के वेद को पढ़ते थे उस यज्ञ के फल के मी मागी बनते थे । | 


(च) Ae - विधि : = शिक्षण सम्बन्धी बहुत सी बातें नियमबद्ध हो चुकी 
थी! | अध्ययन स्वं अध्यापन दोनों के हेतु रीति निश्चित थो, जिसके अनुसार गुरू 
पढ़ाते थे गौर शिष्य पाठ ग्रहण करते थे । शिक्षण कार्य मोखिक था । सर्वप्रथम 
प्रणव, व्या्टुति स्व॑ गायत्री पढी जाती थो तब शिष्य को वेद का अन्य भाग पढ़ाया 
जाता था । गुरु पूरब या उत्तर मुंह करके बैठते थे । शिष्य उनकी वादिनी गोर 
उत्तराभिमुख होकर बेठते थे | a दी से अधिक शिष्य होते तो स्थान के अनुसार 


ही आसन-विन्यास होता था | 


शिष्य न तो गुरु कि उच्च भासन पर वेठ सकता था और न गुरु के 
साथ रुक आसन पर ही । पैर फैलाकर, बाइ सै ठेहुने को पकड़कर, किती वस्तु का 
आशय लेकर fara की मुद्रा में बैठता वर्जित था । नव शिष्य कहता ---* महोदय | 
६- go gie, तैत्तिरीय उप० ६ IE 


= २० याज ap १ eu, ४७ 
= pmp? 
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उच्चारण करे * तब आचार्य ` ओम्‌ ` कहते, शिष्य मी ` ओम्‌ ` कहता और फिर 
शिष्य लगातार पढ़ता जाता । पाठ समाप्त होने पर शिष्य गुरू का पाव-स्पर्श 
करता और कहता महोदय | अब हमने पाठ समाप्त किया | कुछ लोगों का fa- 
चार हे कि गुरू ही कहते -->' जाओ, अब हम पाठन समाप्त at 


शिक्षण की विधि मासिक थी । यह विधि-शिषाण को सर्वपुल्म स्व 
सर्वोच्च बनाने बी थ वाली थी । प्राचीन काल में लिखने की सामग्री सरलता से उप- 
लव्ध नही हौ सकती थी । जो उपलब्ध थी भी वह भी बहुमूल्य थो । अतः मौखिक 
ढुंग की विशेण महत्त्व दिया गया । अमी भी ge संस्कृत विद्यालय में पढाई का 
देसा ही ढंग मिलता हे । अमी भी ae हैते विद्वान्‌ हैं जो वेद, ब्राहमण, आरण्यक, 
आदि at समग्र या आशिक रूप में कठस्थ किर हे । पराशर-माध्वीय में गुरु से न 
पढ़कर पुस्तक के सहारे पढ़नेवाली की निन्दा है । garte ने उस व्यक्ति की मर्त्सना 
की है जो.वेद feat हैं या लिएकर बेचते हैं । बपराक ने वेद, वेदांग, स्मृति, इक्ति 
हास, पुराणा, पंचराक्र गाथा, नीतिशास्त्र की विक्री करनेवालों के हेतु विभिन्न 
प्रकार के प्रायश्चित की व्यवस्था y दी हे । पुस्तक-प्रयोग को ज्ञान प्राप्ति के मार्ग 
में बह बाधकों में सक बाधक माना गया । किन्तु शिक्षक को इस बात की छूट थी 
कि वे शिष्य at समझ ने के हेतु संस्कृत, प्राकृत या देशमा गा का मी प्रयोग कर 


सकते थे “70000 
~ संस्कृत: प्राकृतैः वाक्यैः यः शिष्यमु बतु पतुः | 
देशमा गाइयुपायैश्च बीधयैत्‌ स गुरु स्मृतः ।। 2 


g- गातम १॥४६-४ | प्राजते न समा मध्ये जाट गर्म 
२- पुस्तक ge माध्वीय, माग १, पृ० १५४ 


rem: | a 
cana ante is नरव च asra च निद्राच विद्या | 
बिटा र 5 + 


i स्मृति चन्द्रिका, भाग १, पृ० प्र 
RR उरत fra wo से | | 


ef 


| 
| 
| 
| 
| 
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ऐसा कहा जा सकता हे कि प्राचीन काल में शिवाण पदति पूर्णतः 
वेया^ वतक थी | आजकल की तरह शिषाक पूरे समूह या पूरे वर्ग.के fuera नहीं थे। 
परिणामतः चिषाक रवं शिष्य दोनों वेयक्तिक सम्बन्ध सूत्र से इस प्रकार आवद थे 
fa वह तोड़ा नहीं जा' सकता था । शिक्षण कार्य को सामान्य लौकिक व्यवहार 
नही माना जाता था, प्रत्युत इसे धर्म कार्य समफा जाता था, जिसके पालन हेतु 
कठोर नियम निर्धारित थे । इन नियमा की उपेया अधार्मिक अथवा पाप ORT 
जाता था, और इस पाप के निराकरण हेतु प्रायश्चित की व्यवस्था थी | 


इस Aufn पति में छात्र विशेण' की पूर्णा वेस-रेख संमव थी । 
शिक्षणा-पदति हात्र की चामता के अनुकूल ही आयोजित होतो थी । प्रतिमा सम्पन्न 
ara विद्यार्जन में तीव्र गति से बढ़ते होंगे बर साधारणा मेगी के छात्र सामान्य 
. गति से । इस पद्धति में निम्न मानसिक स्तर के छात्र मी आज की वगीय शिक्षा की 
ता उपेचित नहीं होते थे । Aafa शिंषाण qefa में शिद्षाक at पयां प्त अवसर 
भलते थे. जिनमें वह छात्र की प्रगति की पूर्ण जाच कर सकता था । 'किसी नवीन 
पाठ के शरम कै पूर्व शिषाक इस वात का निर्णय कर लेता था कि छात्र पूर्व-पाठ 
at अच्छी तरह हुदयंगम कर चुका है या नही । यदि पाठ पूरा तैयार नहीं हो सका 
तो. शिदाक नवीन पाठ नहीं BNA, तथा पुरानै पाठ की ही आवृत्ति करते | जी 
arge प्राचीन पाठ को मुला देते उनके लिए au नवीन पाठ TA WaT रहता जबतक 


कि प्राचीन पाठ का पुनः स्मरण त हो जाए । 
-विदुयाध्ययन के समय BA at ध्यानावस्थित हो गुरू का उपदेश 
धार्मिक कार्य था, जिसका भाधार अवा स्व 


सुनना पढ़ता ar । अध्ययन सॅ महान 
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विश्‍वास था । गुरु के समधा छात्र परम शवा के साथ उपस्थित होते थे, आर गुरु 
की वाणी को परम भवित के संग ग्रहण करते थे । पढ़ने के हेतु छात्र को गुरु की 
सम्यक्‌ प्रकार से उपासना करनी पढ़ती a 


इस पतति में गुरू या शिष्य की प्रधानता थी । शिष्य गुरु के 
बुलाने पर ही पढ़ता था । जो वस्तु उपलव्ध होती उसे वह गुरु at समर्पित कर 
| siy AT | वह मनसा' वाचा कर्मगा य गुरु के हित का ही नित्य आचरण करता 
था । 

याजवल्वय ने वृहदारण्यकोपनिणद्‌ में आध्यात्मिक शिशा के तीन 
चरणा — खणा, मनन तथा निविध्यासन का उल्लेख किया है । खण के दारा 
शिष्य गुरु के वचन कौ ककव ध्यानपूर्वक सुनता था, मनन के आरा गुरू के वचन का 
atfen परिग्रहण होता था ; तथा निचिध्यासन के ढारा इसकी साधनात्मक चनु- 


fa प्राप्त होती थी | 

ज्ञानाजन प्रङ्जिया का Prats तो मनु ने अपनी स्मृति में रस दी है । 
उनके विचार में शान-प्राप्ति के चार रुप हैं । किती RA का प्रथम चतुर्थ माग 
ara शिक्षक से ग्रहण करता है । दुसरा चतुर्थ माग हात्र अपनी बुद्धि से प्राप्त करता 
है । तीसरा चतुर्थ माग वह अपने मित्र स्वं सहपाठी से सीसता' है । चौथा चतुर्थ माग 
हात्र अपने अनुमव सै प्राप्त करता दै । 
, ~ अति प्राचीन काल में वत्तमान दग की की परीक्षा होने का 


परीचाण कार्य 
प्रमाणा नही भि नही भित्रता । समवतः उस युग में जात्मसाच्रात्कार शिक्षा का ध्येय होने. 
Sn खाध्यायार्थ समाहितः | rat em \ याज० आ० Wo २६ 
tet गुहं चैवाप्युपातीत | 
o २- याश० १।२७ | 


oe gep २।२०८ 
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के कारणा, छात्र इससे पूवावस्था' में सतत साधना में लगा रहता था । किन्तु समा 
मध्य प्रश्‍न एवं उत्तर की परिपाटी उन Peat मी थी ही । बाद में क्रमश; मासिक 
परीक्षा! की परिपाटी चती । तब जिस तरह प्रवेश पाने के हेतु नालन्दा स्व चिग्रम- 
Pear में द्वार पंडित डारा कठिन परीक्षा) में उत्तीण हौना' आवश्यक था, उसी 
तरह मिथिला में,स्नातकत्व की rn मी अति जिलणष्ट थो । यहा की परीक्षा 
इलाका परीक्षा कहलाती थी । ग्रन्थ में सुई की नोकचुभा दी जाती थी । सुई की 
नोक से जौ अन्तिम freon ( पाण्दुसिपि ) होता था, उस पर वणित fasta 
की व्याख्या करनी पढ़ती थो । इस परीका का परिणाम यह होता था कि हात्र 
परीक्षता मैं सम्मिलित होने के पूर्व ग्रन्थ से पूर्ण परिचित होते थे । इस तरह की प- 
रीका उत्तीर्ण होने पर ही इन्हें पंडित की उपाधि मिलती थी । | 


` area“ की उपाधि प्राप्त करना तो भौर मी कठिन कर्म था । 
इस तरह की उपाधि सै farra होनेवाले को सर्वसाधारण के बीच परी दा देनी 
होती थी । किनी की गोष्ठी लगती थी । किती मी विशय पर RI 
ar सकते थे । परीक्षार्थी यदि wt के समी qt ar समुचित स्वं सन्तोणप्रव उत्तर 
डे पाता तमी वह गइयन्ब्र परी्त्तीर्ण घोणित हो सकता था । प्राय; 
विधि विशेण मेधा gr सामान्यज्ञान की परीचा की थी । 


इसी तरह उपाध्याय) महोपाध्याय, महामहोपाध्याय की उपाधि 


का भो प्रचलन ar । ये Shee उपाधियाँ प्राध्यापकॉ' के बीच क्रमबद्ध प्रधानता की 


४ 
दुयौतक थी । 
इंडिया, Jo ५६ 
१- राधा Fo एदु? लए is मिथिला we हिस्द्री बाँफ नव्यन्याय 
_ २~ मनमौहन चक्रवर्ती इन भिथिसा ENT केट, मोलु०२, पु०३१०~२५ 


क जयसवाल का = Sate संस्करण पर डा० गंगानाथ a के प्रावकथन से, 


qu सप्तशती के 
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मिथिला में विशेण विणय की पढ़ाई कै ऐेतु विशण--विशेण स्थान 
प्रसिद्ध थे । अभी भी मिथिला की रेती कतिपय सांस्कृतिक विशेणतारं उसके वर्त्तमान 
जीवन के विभिन्न रुपो में देसी जा सकती हैं । मिथिला के बहुत erat के नाम उन 
स्थानों पर पढ़ाई जानेवाले विषय से सम्बत हें अर्थात्‌ स्थानां के नाम इस बात का 


_ , संकेत करते हैं कि वहां पर अमुक विणयाँ की पढाई होती थी । यथा ---* ATT 


: ( ais की पढ़ाई का स्थल ), रीया' ( wae की पढ़ाई का स्थल ), अथड़ी 
( अथर्ववेद की पढ़ाई का स्थल ), माऊंवेहट ( मध्यन्दिनी झाखा ), मटसीमरि या 
मट्टझुरा ( Hechter का स्थल) आदि । 


(30) fe- शुल्क ¦ - प्राचीन मिथिला भी, आयावित्तं [के अन्य मार्गा कीः 
(तरह हो, faster को at एक सामान्य व्यवसाय न समक कर स्क धार्मिक कर्त्तव्य 
माना जाता ar | परिणामतः शिक्षाक स्वं Patera के बीच का सम्बन्ध आर्थिक न 
होकर आध्या! em था । शिक्षक जीविकौपाजन के हेतु शिदा प्रदान नहीं करते 
थे, प्रत्युत जान प्रसार के हेतु पढ़ाते थे, यह उनका धार्मिक उत्तरदायित्व था । वेदिक 
जान के संरषाणा स्वं संवहन में संतग्न शिक्षक वस्तुतः अपने इस उत्तरदायित्व का 
निर्वाह करता था जो कि उन्हें पूर्व के महा णियाँ दारा प्राप्त हुआ था । शिक्षण 
के अतिरिक्‍त दूसरा कोर्ट मी उपाय नहीं था, जिसके झारा वे ड़ afer के इणामार 
` से मुक्त ही सकते । याशवल्वव सिते हैं 00000 
* म्यो mentor, TAA AT | 
| कुर्यांइ a BU: TA धर्ममाचरम्‌ ।। 
ei ue यच 
४७ 
३० Fo वी० arro रप? १ ३० 
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इस तरह से शिष्या दान करना, शिक्षा ग्रहण करने की व्यावहारिक परिणति 
थी । विद्यार्जन की सार्थकता हरा बात में थी कि arga विद्या दूसरे को प्रदान की 
जाय । प्रत्येक वेदिक विद्याथी से इस बात की were की जाती थो कि वह अपने 
गुरु से उपलव्ध ज्ञान को स्वयं गुरू के रुप में सुयोग्य छात्र को प्रदान कर दै। शिक्षा 
प्रदान की इस आध्यात्मिक अथवा नेतिक पद्धति में शिद्षाक एवं शिष्य के संयोजन हेतु 
आर्थिक मूत्र की आवश्यकता नहीं थी । 


गुरू के गृह में शिष्य का आगमन वस्तुतः उनके परिवार की वैसी ही 
वृद्धि थी जेसी नवजात पुत्र ढारा होती है । फलतः शिव्य के आगमन से गुरु के 
उत्तरदायित्व की वृद्धि होती इ थी, न कि उनकी आर्थिक आय की । याज्ञवल्क्य 
के विचार में शुल्क लेकर शिक्षा Barà farra पापी या उपपातकी हैं । धन के 
हेतु पढाना या वेतनमागी सै पढ़ना मी उपपातक है । मृतंकाध्यापक स्व॑ उनका शिष्य 
ara कर्म में आमन्त्रित होने योग्य नही है । निर्दिष्ट घन तेकर पढ़ानेवाले को मृत- 
काध्यापक कहा जाता है । स्मृत्तिचन्क्रिका मैं तो शिक्षक दारा किती प्रकार के 
शुल्क का प्रस्ताव भी निन्दनीय कहा गया है | कालिदास ने मी मालविका ग्निमित्र 


में ज्ञात की सरीव-विड्री की घौर निन्दा की है । 


किन्तु शिक्षा की समाप्ति पर गुरु का अधिकार था कि शिष्य से 


उचित वर्दाणा पावें | वस्तुतः शिष्य का यह कत्तव्य था कि अध्ययन की समाप्ति ` 


ल क ener Ee 


र मनु० 3६१९७ २।२३ पर्व २३॥१७ याज० १।१२३ 
zu N. ठं ज्ञान पण्यं afori aufn । मालविका र्निमिद्र 
४- यस्यागमः ॥ 
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ˆ गुरवेतु वर॑ दत्वा स्नायीत तदनुज़या । 
वेद ब्रतानि वा पारं नीत्वा ya मेववा' ।। * 


'मिता दारा में इसकी व्याख्या इस प्रकार है ——* वेदं वा व्रतानि वा उमय॑ (वेद- 
व्रतं ) स्व पार नीत्वा तु पुनः गुरवे at वत्वा HAT स्नायीत — RETA 
प्रवेश यौग्यं स्नानं कुयात्‌ । ` मन्‌ की सम्मति हे कि समावर्तन के पश्चात्‌ शिष्य को 
चाहिए कि शक्ति के अनुसार उचित वस्तु उपलव्ध कर गुरु को समर्पित करे । दादा“ 
णा के रूप में गाय, धोड़ा, जूता, बेठने की सामग्री, अन्न तथा शाकमाजी भी हो 
सकती थी । 


किन्तु अध्ययन के हेतु पूर्व से किसी तरह का मी शुक्‍ल निर्धारित 
नहीं Tear ar । प्राचीन शिक्षा पढति की यह विचित्र विशेणता थी । वृष्ठदा- 
रण्यक लिखता हे कि जब जनक याजवल्वय कौ स्क Gen गाय, दचिणा में देने लगे 
at याज्ञवल्क्य ने कहा कि हमारे पिता का विचार था कि पूर्णा पढाई के शिष्य 
से किसी प्रकार का पुरस्कार लेना उचित नहीं । गौतम का विचार है कि fagar- 
दान के अन्त में हात्र की सामधर्य के अनुरुप गुरु उसकी किसी वस्तु को ग्रहण कर 
सकता N । वास्तविकता तौ यह थी कि पढ़ाई के अन्त मैं विणा देना गुरु को 
प्रसन्न मात्र करना था, कारण जो मुह ज्ञान शिष्य ग्रहण करता' था उसका प्रति 


कार असंभव था । व्रइमचिद्या की स्तुति में कहा गया कि यह सम्पूर्णा पृथ्वी स्वं 
पृथवी पर के धन से उत्तम है । स्मृति तिसता हे कि यदि गुरु स्क पार भी पढ़ा 


९० याजू १।५९ 

m २४५-४६ 

३- वृहदा० ४।१२) 

. ४० गौतम २।५४०५५ 
५ gahat ३।२।६ 
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दें तो इस wr से उण होना असंमव हे । पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नही जिसे देकर 
शिष्य SET हो सके । महाभारत लिखता है कि शिष्य के कार्य स्व॑ व्यवहार से 
प्रसन्नता ही वास्तविक गुरु दषिणा है । 


गौतम स्वं याज्वल्वय के विचार में विद्वान्‌ स्व॑ विदयार्थियी' की 
जीविका का प्रबन्ध करना राजा का | कत्तव्य था । राज्य में ate विधान भूख से न 
मरे इस बात का ध्यान रसना राज्यधर्म था' | यदि गुरु शिक्षा के अन्त में शिष्य 
से अधिक धन मागे तो शिष्य सिद्वान्तत; राजा के यहां जा सकता था । | 


६- ` द्षषाणा परितोणौ वै गुरुणा सिम रुच्यतै | 
महामारत = अश्वमैधिक ५६।२१ | 
५, ३३३ 


__ र गौतम १०६८१२, याज० १।२९ 


Ve 
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3049290403 


'शिधाक स्वं wa 
(क) TF 
(स) ब्रहमचारी 
(ग) अनुशासन 
(घ) शिक्षा का वेध स्वरूप 
(89) FARTT का महत्त्व 
(च) स्नातक 
(स्री frr 


का 


(E?) 


गुरु : 00 आयावत्त के अन्य भागों की तरह प्राचीन मिथिला में मी शिक्षा- 
पद्धति के मुख्य आधार थे शिक्षक । आधुनिक युग में जो महत्त्व किसी RETT- 
संस्था कौ प्राप्त है वही महत्त्व प्राचीन काल के शिष्ाको को भी प्राप्त Ir | यह 
बात स्वामाविक मी थो, कारण उन चिनौं में शिक्षाक/के झारा ही बाज की 
शिश्षा-संस्था का कार्य सम्पादित होता था । शिक्षक का मुख्य कार्य था arat को 
अज्ञान के अन्धकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाना । area के शब्दों में -- 


y यथा घट प्रतिच्छन्ना रत्मराजा महाप्रमा; । 
अकिचित्करता' प्राप्ता स्तइदिया' चतुर्दश; ।। 


अध्यापन या शिक्षण का कार्य मासिक होता ar । अग्वेद लिखता 
है कि छात्र गुरु की वाताँ at उती तरह दुहराता हे जिस तरह कि सक Aga इट ला 
करने में दूसरे tga कौ पकड़ता' Y ara गुरु के ara में ही रहता था । अतः 
गुरू का पद स्वमावतः उच्च या महान था । सत्यकाम जावालि के गुरु से कहते 
हें कि मैंने भेष्ठजना से सुमा हे कि गुरु से प्रा प्त ज्ञान महान होता है । इवेताश्वत- 
राोपनिणदु में गुरु को eval कहकर परम श्वास्पद माना गया हे । ग्रापस्तम्ब धर्म- 
मूत्र लिखता है कि शिष्य गुरु कौ मवार समफे । महामारत में व्हा गया हे कि 
घर पर. विना गुरु कै वैव पढ़नैवाला घृणास्पद हे ta यवक्रीत से योग्यता इसलिए 
हौ सके किउन्हांने गुरु पै शिष्वा प्राप्त की थी । स्मृतिकारों के विचार में गुरु 
+पता दे इसलिए महत्तर है कि पिता मान्न शारीरिक जन्म वैता है, किन्तु गुरु 


आध्यात्त्मक जन्म वेकर इहलोक स्व परलौक stat को सुधार वेता है । 


९० ऋग्वेद ७।११३ I4, pio do ११ ES ee शड RT ब्रा० aro १९।५।४।२२ 
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याजवल्क्य अपने योग में गुरू के प्रसंग में कहते हैं कि गुरू की निर- 
न्तर सेवा करते रहना ही ब्रहमचर्य y । जबतक गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो जाते तबतक 
शिष्य इनकी शुङ्गा में ल्गा' रहे । गुरु कौ कष्ट देनेवाले के हेतु efaa में gra- 
श्चित की मी व्यवस्था मिलती है, यथा गुरु पर हाथ उठानेवाली tar को अंग- 
'विच्छेद का oe We Mare कौ उत्तम साहस दण्ड , गुरु-निन्दक को age 
हत्या का दण्ड आदि का विधान था । पुन: जो गुरु के प्रतिकूल बाचरण करता 
उसके लिए गुरू कौ प्रसन्न करना भी अनिवार्य था । जाने या अनजाने में भी गुरू 
को अनादरपूर्वक सम्बोधित करने पर एक विन के उपवास की व्यवस्था wi 


प्राचीन काल में गुरू को इतना महत्त्व क्यों दिया गया ? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में निम्नचिसित बातें कही जा सकती हें = 

(को पाठ्य विषय के रुप में aft या वेद की प्रधानता थी । वेद 
के अध्ययन में उदा त्तातुदा त्तस्वरित के नियमाँ का ध्यान रसा जाता था । शुकशुढ 
उच्चारण का a साधन गुरु ही थे । 

(स) प्राचीन मिथिला यज्ञभूमि कही जाती थी । याज़वल्क्य का युग 
अग्निहोत्र आदि के लिए प्रपिद था । परन्तु य की विविध क्रियाओं का सम्पादन 
शास्त्रीय ढुंग पर करने के हेतु गुरु की नितान्त आवश्यक्ता रहती थी । 
AS O ET 


g= arao याग ५६ 
२- याज्ञ6 स्मु ६२ 
OS 
४० वही ३१३ 

Y= प्रा» qo २२५ 

दै” वही २८३ 

e वही २६२ 
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(ग) प्राचीन युग में किताबी की संख्या अत्यल्प थी । पुस्तके हाथ 
से लिखकर ही प्राप्य हो सकती थी, किन्तु इस कार्थ में अधिक समय स्वं अम की 
आवश्यकता होती थी । बत; छात्रों को अधिकाश रूप में गुरूं पर ही निर्मर 
रहना पढ़ता था । | 

(घ) साथ ही उस युग के शिधाक भी योग्य होते थे । अपने विशय 
की पूर्णा जानकारी रहती थी । ये arat सै विना शुल्क fae ही शिक्षा देते थे । 
ara ख्व॑ शिषाक के बीच पिता स्वं पुत्र का सम्बन्ध रहता था । अत; गुरु का 
महत्त्व स्वाभाविक था । 


सम्प्रति आचार्य, गुरु स्व॑ उपाध्याय शब्द समानार्थक जान पढ़ते हैं, | 
'किन्तु प्राचीन काल में इनलौगी के बीच अन्तर salar गया है । याज्ञवल्क्य के अनु 
सार गर्माधान से लेकर उपनयन पर्यन्त जौ विविध ्रियाओ को विधिपूर्वक सम्पादित 
कर वेद पढ्नै पढ़ावे वह ` गुरू ` हैं । पुनः जो यज्ञोपवीत कराकर वेद पढ़ावे वह 
` आचार्य ` है | जो वेद का सक देश, मंत्र या ब्राइमण अथवा छह अंग पढ़ावे वह 
` हृ उपाध्याय ` है । जौ वरणा किए पाकयज़ को सम्पादित करे w afaa ` 
हे । अन्य स्पृतिकारोँ ने मी इनका वगीकेरणा इसी तरह से किया है । गौतम का 


Moet eee an nen 

१- याज्ञ आ० Ho ३४-३५ 

२- वेदांग इद हैं --- (क) शिष्या — जिसमें स्वर-ध्वनि भावि का विवेचन हे, (स) 
कल्प — इसमें यज्ञ की विधिक्निया' का वर्णन है, (ग) व्याकरण, (घ? निरु- 
वत --- इ समें शब्द की व्युत्पत्ति है, (ड०) इन्द ¬ इसमें पद्य की मात्रा 
आदि का विवेचन है, (च) ज्योतिण — छसमें arta विद्या का वर्णन है । 

३- 88 मनुस्मृति ---* उपनीय गुहः शिष्यं वेवध्‌ ware faa: । 

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रवाते ।। 

स्क देशं तु वेवस्य वैदागान्यपि वा सुनः । 

at अध्यापयति वृत्यर्थ उपाध्याय; स उच्यते ।। 


Pa: 
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विचार है कि जो व्रइमचारी को उपनयन कराते हैं gt आर सम्पूर्णा वेद 
पढ़ाते हैं वे ही आचार्य कहलाते a । निरुक्त लिसता हे कि ` आचार्य ` fagat- 
थी कौ सम्यक्‌ आचार समफने की प्रेरणा देता हे, या उससे शुल्क स्कब्र करता है 
या शव्द का अर्थ खन्न करता है या बुद्धि का विकास करता y । ग्रापस्तम्ब धर्मपुत्र 
के अनुसार विद्याथी आचार्य से अपना कत्तव्य ( आचार्य ) खन्न करता हे अत; 

` आचार्य arard कहलाता है । 


र याज्ञवत्वय लिखते हैं कि गुरू वही | हे जो संस्कारठ करता है और 
वेद पढ़ाता' है । इससे ऐसा अनुमान किया जा सकता हे कि पहले पिता ही अपने 
पुत्र कौ वेद पढ़ाते ett | वृहदारण्यक के उवैतकेतु ्रारुणेय की गाथा से भी इस 
तथ्य की पुष्टि होती हे । आरुणीय at सब ay जात था । किन्तु प्राचीन काल 
में बच्चे को गुरु के समीप मेजने की एक परिपाटी बन गई थी । अत; शवेतकेतु 
maota को पिता ने १२ वर्णौ तक गुछ कै समीप रखा । रेसा मी कहा गया 
है कि fur अपने ज्यैष्ठ पुत्र या योग्य शिष्य को मधु-विद्या की शिक्षा दे । 


वास्तविकता at यह थी कि ` गुरु शव्द का प्रयोग पुछण या 
स्त्री के प्रति भवा माव प्रकट करने के लिए अधिक होता था । विष्णु धर्मतूत्र में पिता, 
माता स्व॑ चार्य को गुरु कहा गया है । देवल के असार पिता, माता, आचार्य, 
ज्येष्ठ राता; पति ( स्त्री के हेतु ) गुरु माने जाते हैं । याज्ञवल्कय के अनुसार 
Srp es es ops ns 
१- गौतम १।१०-९१ | 
२० निरुबत १॥४ 
Im आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।१।१।१४ 
४० याज्ञ ATO Wo १॥ ४४ 


M aware Jo ५।२।१ 
= ह्ञान्दोग्यौपनि० ६।१ 


= "विष्णु ध Yo ३२।१-२ 


(६) 


a ofa मैं चारा वर्णौ के हेतु पांच गुरु कहे गये हैं ---- माता, पिता, आचार्य, 
मामा स्वं श्‍वसुर । इनमें माता, पिता सख आचार्य भ्रेष्ठ हैं । पुनः इन तीनौँ में भी 
परमार्थ तत्त्व को जानने के कारण आचार्य wins हैं *। 


उपनयन स्थ॑ वेदाध्ययन करनेवाले आचार्य की गुणा-विशिष्टता' का स्पष्ट 
शब्दों में उल्लेख gar हे । वंश परम्परा पै विदुया-सम्पन्न स्व गम्भीर व्यक्त से ही 
उपनयन संस्कार स्व वेदाध्ययन करना चाहिए । आचार्य को ब्राहमण, वेद यैं एकनिष्ठ, 
धर्म, A शुचि, भौग्रिय अपनी शाखा में प्रवीण स्वं अप्रभावी होना चाहिए । 
वायुपुराण' "सिसता है | 


` बृद्गाइयलोलुपाश्चैव आत्मवन्तो इय दम्भका; । 
सम्यग्विनीता शजवस्तानाचायान प्रचदाते ।। 


a 


ag के अनुसार * श्ोज़िय ` वही हे जो वेद की स्क शासा को पढ़ा 
Y । ` उपाध्याय ` क प्रसंग में कहा गया है कि वे विद्याथी कौ वेद का कौई रक 
अंग या वेदांग का कोई स्क अंश पढ़ाते हैं मौर इस प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं 


अध्यापन के कार्य मैं ब्राइमण जाति के लोग अधिक थे, इस बात का 
प्रमाण मिलता है । याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि पढ्ना ब्राहमण, MA स्वं वैश्य तीनां 
का काम है, किल्तु पाना Gara प्राइमणा का ही काम है । किन्तु भापत्काल में 


६० याज१ 70 १।६०-६१ | 
२० आप० GH Yo १।१।१।११ न 
३- वायु Yo माग १, YENE ; £ 
छैन umge yo go २।३।६।४ se 
ER मनु» २।१४१-४२ 
बर ० स्पृ५ gro Wo ११८ 


(६७) 


बात जब ब्राइमण नही मिलते थे, तब चाथ्रिय स्वं वेश्य कौ मी आचार्य बनाया जाता 
था । ear ( प्रत्यषा लामकारी ज्ञान के ) हेतु ब्राइमण को gst से मो पढ़ने 
की अनुमति थी । शान्तिपर्व में कहा गया है 


` अहुदधानः wet विदया हीनादपि समापयानु त । 
३ 
ख़णमिपि चामेध्यादादतीता aag n 


4 


'मिताषारा' लिखता है कि ब्राहुमण' दारा प्रेरित हीने पर घाथ्रिय स्व वैश्य कौ मी 
शिक्षण कार्य करना चाहिए, अपने मन से नही । art शिषाण कार्य से अपनी जी- 
विका न चलाए | 


गुरु जनो का निवास प्रायः रक निश्चित स्थान पर होता था । परन्तु 
इस बात का भी प्रमाणा मिलता हे कि गुरु एक देश से दूसरे देश जाते थे । विख्यात 
वालाकि गार्य उशीनर नै मत्स्य, कुरू, पंचाल, काशी, विदेह मै wor किया था । 
भृज्युलाइयायनि याजवल्बय से कहते हैं कि Ager अन्य साथी सहित अध्ययन के हेतु मद्र- 
देश में घूमता रहा । 


७ 
साधारणतया छात्र अपने गुरु का त्याग नहीं करता था । विना प्रचुर 
कारण के परस्पर त्याग मैं शिष्य स्वं गुरु दोनों अपराधी माने जाते थे और sta? 


के fae दण्ड का विधान ar ı अतः शिष्य प्रायः एक ही शुरू के यहाँ रहकर पढ़ता 
noo डि सिलिङ 
R= TIO Yo go २।२।४।२५-२८ 
= मनु» २।२३८ 
रे> महाभारत शान्ति प० १६।५।३१ 
न याजू १॥९१८ 
> कौणीतकी gro fao LI? 


० ARTS उप० ३।३।१ ह 
७ याज स्मृ० ९।२२४ ` मातापित्नी गुरौस्त्यागी झुण्ठाशा TETT: O 
Ss as O परपूवापतिस्तैन। कर्म दुष्टाश्च तिन्तिताः ॥ | 
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था । फिर भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि जिस तरह पानी fraga की 
और अपने बाप प्रवाहित होता रहता है, उती तरह छात्र मी विख्यात गुरूः के यहाँ 
दौड़ जाते थे । स्से छात्र कौ ` तीथंकाक ` कहा जाता था । 


.. शिष्य : प्राचीन काल में हात्र ब्रहमचारी शब्द से afafa होते थे । प्राय; समी 
fa ग्रन्थों में छात्र को ब्रहमचारी ही कहा गया है । याञ्चवल्वय नै ब्ृहुमचारी के 
arent का विस्तृत उल्लेख किया है । ब्रहमचारी के हेतु व्रहमचर्य चावश्यक़ था । इस 
व्रहमचर्य का लदाण इन शब्दां में बतलाया गया है | 


* qorr मनसा वाचा सवाविस्थासु सर्वदा । 
३ 
सर्वत्र मेशुन त्यागी sere el ।। 


अर्थात कर्म, मन स्वं वाणी से समी स्थान स्व॑ समी अवस्थाओं में निरन्तर मेथुन का 
त्याग ही ब्रह्मचर्यं हे । पुनः w की सेवा मी ee कहलाती थी "7 ar 
या गुरी नित्य oer gern । ` 


साधारणतया STENT, पावरी स्वं वैश्य कुल संमूत वालक ब्रहमचारी बन 
सकते थे या era जीवन व्यतीत कर सकते थे या वेद पढ्नै के अधिकारी माने जाते थे 
पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, Pras, अन्नप्राशन शादि कर्म मात्र जिज grit के वेद-संत्र 
के साथ किये जाते थे । स्त्रिया के लिए भी उपयुक्त कर्म सम्पायित होते थे । BT 


३- Ararato १।४।३ ° यथापः प्रवता यन्ति यथामासा बहर्जटम्‌ | | 


माः घातरायन्तु सर्वत 
a 


२ महाभाष्य, माग ९, Jo ३६१, 
> 


(६६ > 


“a का अधिकार नही था, किन्तु उनके हेतु faraor ` की व्यवस्था 
थी । वेषान्त शास्तु के अण को ही पण्डितो ने * सिदान्त-श्षण ` कहा है । 
अपने-अपने धर्म का आचरण करते हुए पुराणो का खणा करना तपस्वी, शूद्र सव॑ स्त्री 
तीना के हेतु सिदान्त क्षण कहा गया है । 


स्त्री स्वं शूद्र-चालको' के हेतु वेदाध्ययन की मनाही आधुनिक दृष्टि से 
गर्हित बात जान पढ़ती है । किन्तु शान्त चित्त से विचार करने पर उसका ग्रौचित्य 
मी जान पड़ता है । Stem शिक्षा आर्य-जाति की शिक्षा थी । आये के प्रत्येक वर्ण 
के हैतु यह अनिवार्य थी ही । किन्तु gat की बोलचाल की माणा संस्कृत नही थी । 
अतः इस दशा में gat के डारा उच्चरित sept कै स्वरुप में विकृति बाने की पूर्णा 
संभावना थी । साथ ही य ह मी देने में याता हे कि जब स्त्री समाज में मी सामूहिक 
रूप से संस्कृत का पठन-पाठन बन्द हो गया तौ वे सब मी वैदिक मन्त्र पढ्ने के अधिकार 
से वंचित कर दी गयी । अतः इस प्रतिबन्ध में जातीय घृणा का भाव नहीं रहा होगा) | 
प्रत्युत संस्कृति की पुरधा का प्रेम रहा होगा । | 


यज्ञौपवीत के पश्चात्‌ छिजवालक गुरु कुल में ब्रहमचारी के रुप में प्रविष्ट | 
होते थे । गुरू अपने शिष्य कौ वैद का अम्यास कराते थे साथ ही साथ उसे शौचपूर्ण | 
बाचरण का मी ward कराते थे । यह शौच दो प्रकार का था mem | 
भ्यन्तर । मिट्टी, जल आदि कै द्वारा जो पवित्रता प्राप्त होती ar © 
कहलाता था । इती तरह मनःशौच को आम्यन्तर-शौँच कहा जाता था । मन या चित्त | 


की शुचि धर्म-चर्चा' आर अध्यात्म-विद्या के दारा प्राप्य थी, बौर यह अध्यात्म-विह्या 
A Tg] a 
> याज्ञ० योग- दि० Fo ८ यि 

> देतें अल्तेकर gro भा० शि? 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri _ 


( १09 ) 


a ; ९ 
पिता या ग्राचार्य छारा' ही समव थी | 


Wat को मल-मूत्र त्याग के हेतु उपयुक्त fear का ज्ञान कराया 

` जाता था, आचमन की विधि बतलायी जाती थी, जल से मार्जन स्वं नासिका त्रादि 
को शुद्ध करने की प्रक्रिया बतलायी जाती थी ; और जल से शुद्ध होने का विशेण 
अम्यास कराया जाता था । प्रात:काल स्नान; वरुण के मन्त्र सै मार्जन, प्राणायाम, 
मूर्य की स्तुति, गायत्री जप, Taare संध्या स्वं अनिनहौव्र छात्रों की दैनिक चया थी । 
ये छात्र, कुत, | FO, FOR, Y गीरोग+ अनिन्दक साधु आर शक्तिमान्‌ होते 
| 


STATT, दण्ड, मृगचर्म, जनेऊ, ary मेखला कौ धारणा करते थे । 
ब्रहमचा री के मेण में विहित उपर्युवत वस्तुएं आध्यात्मिक प्रतीक रूप मैं देखी जा सकती 
३ 
हैं. । ब्राहमण-शजित की श्रमिलाणा रसनेवाला छात्र अजिन का प्रयोग करता था । 
E की कामना करनेवाले छात्र कपड़ा पहनते थे । जौ छात्र दीना प्रकार की 
` इच्छा रखते थे वे दोनाँ का उपयोग करते थै | । 


Rear मैं fat होता था जौ प्रायः तीनों वेदों के रधाक के प्रतीक 
थे | मेखला घारण करते समय जिस मन्त्र का पाठ होता था, उसका अर्थ था कि मेसता 
ar की Gar, आग की बहन आर पवित्रता की TA । 


दण्ड धारणा करने के प्रसंग पर पारस्कर का विचार हे कि दण्ड की 
WoT अपने दीर्ध जीवन की कामना से, तथा पवित्र बनकर पवित्रता के लिए धारण 
ERAS - 
३७ याज० योग = प्रश अ०, ६८६६ | | 
२० ara Tyo = १।१६, १८, २०, २९-२९ ऑर २८ भी : 


EN कुमुद मु० - प्रा9 मा० में सिषाणा 
Re देले - agente धर्ममूत्र = ९।३।६ भोर गोपथ ब्राहमण ¬ IRIE 
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करतै थे | 


इसी तरह यजीपवीत में भी तीन-तीन ताग के तीन समूह होते थे । ये 
नो ताग नो देवता के प्रतीक थे । ये नो देव थे —— AN, अन, नाग, ave 
१ 
सोम, पितृ, प्रजापति, वायु, wi बोर देवस्वेकत्व । 


FASTT मागना छात्राँ के हेतु आवश्यक कार्य था । किन्तु भिषा मागते | 
समय ब्राहमण, Sr स्वं वैश्य वर्ण के छात्र तीन प्रकार ते मवति शब्द का प्रयोग 
करते थे । यथा ब्राइमणा छात्र कहते थे =° मवति भिषा AO, चाथ्रिय छात्र 
कहते थे --->* fusrt nafa देहि `, और वैश्य ara कहते थे ---* “मिषा देहि | 
afa =I | ; 


इस मिषा वृत्ति कै पष में कहा जाता है कि A इससे arat 
के मन में Paar के माव जगते थे । (ख) इस वृत्ति पर जीवन व्यतीत करनेवाला छात्र 
सम्पू्णा समाज के प्रति कृतत बनता था । (ग) इससे धनी स्थं निर्धन छात्रों कै बीच का 
fate fazer था । (m समाज भी शिक्षा विणयक अपने कर्त्तव्य का ध्यान बनार 
रखता था । (ड०) यह मिद्यावृत्त्ति धनी छात्रों के सिर मान्न नियम के रूप में रही 
होगी, र Fach छात्र के लिए यथार्थ सत्य के रूप में रही होगी । 


cs 


erat’ के मोजन कै wer में गुङ वस्तुएं नितान्त वर्जित थी, यथा — 
। मधु, मांस स्व॑ उच्छिष्ट | कदाचित उत्तेजक पदार्थ होने के कारण ही ये वर्जित थी । 
अन्य वर्जित 'विणयाँद A, प्राणी की हिंसा, मिथुयामाणण, गन्ध-माल्य का 
 भारण करना शादि का उल्लेख मिलता है । 
oon 
ae - स्पृत्ति चन्दका, yo ६८५ ` 
याश० स्मु० १।३० 
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शिष्या के लषाणा की चर्चा स्मृति ग्रन्थों में पर्याप्त रूप मैं प्राप्य है । 
PR ENT उदृत विड्यासूक्त में कहा गया है कि जो शिष्य विद्या को घृणा की 
दृष्टि से देखता है, कुटिल स्वं असंयमी है, उन्हें विद्यादान नही देना चाहिए । जौ 
पवित्र, ध्यानमग्न, बुद्धिमान, ब्रहमचारी, गुछ के प्रति सच्चे हाँ तथा जौ अपनी विद्या 
की रषा घन-कोण की तरह ही करें, उन्हें शिका देनी जा चिर । 


आपस्तम्ब के विचार में विद्याथी कौ सदा अपने गुरु पर ama 
रहना चाहिए, गुरु का नियन्त्रण स्वोकार करना चाहिए और उसे अपने गुरु के 
अतिरिक्त दूसरे के संग नहीं रहना चाहिए । अति प्राचीन काल से ही रेसी प्रथा रही 
है कि छात्र गुरू के पशु का पालन करें; भिषा से प्राप्त वस्तु की मूचना गुरु को दें, 
गुरु के पविङ्न ahr की रषा करें तथा गुरु-सेवा से अवशिष्ट सपय को विइयाध्ययन 
में लावे 

प्राचीन काल में कुछ N मी छात्र थे, जो जोवन मर सरस्वती की भाराः 
धना में लो रहते थे । जीवन भर पठन-पाठन यैं लो रहनेवाले रेसे हाल्न नै प्ठिक, TE 
चारी * कहलाते थे । Be ही सत्यान्चेणी ब्रहमचारी के त्याग, सरलता, उत्साह, 
ख्याति स्वं प्रतिष्ठा का सजीव वर्णन चीन यात्री इवेनसंग के दारा हुआ है । सत्य 
स्व॑ जान के अनुसंधान में ये ब्रहमचारी भानन्य का ATA करते थे । गरीबी इनके मन कौ 
म्लान नही? कर सकती थी । समाज के समी व्यक्ति = राजा से रँक तक == सभी तरह 
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से इनका सम्मान करते थै । ब्रहुमचारी भी देश के समी भागों में घूम-धूमकर समाज के 
प्रति व्यित at अपने ज्ञान के मीठे फल का आस्वादन कराते थे ये जन-मानस कौ 
fafera स्व संस्कृत करने में Yarra मी शान्ति या वलाल्ति का अनुभव नही करते थे । 


` यह थी प्राचीन आर्थ-प्रतिमा की उच्चतम सफलता । विद्यालय का 
सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य माना जाता है = छात्रों में शिक्षा के प्रति gefa जगाना अथात | 
रेसा विदुया-प्रेम उत्पन्न करना कि शिक्षा अपना IgA आप बन जार, fast I 
धन न रहकर साध्य बन जाए । प्राचीन शिषाणा संस्थानी को इस कार्य में पूर्णा सक ल 
ता मिली । गुरु स्वं शिष्य के बीच सरस्वती का ऐसा pia निस्सरित छुआ जो मानव- 
मन कै अन्य विचारों को विकार सदृश भसा कर दूर ले गया और मात्र शिक्षा-प्राप्ति 
की इच्छा at बलवती बना सका । 


इस yer मैं एक बात और ध्यान वैने लायक है । ये नैष्ठिक छात्र संसार 
के छु-मोग से सन्यास हेते थे न कि कर्म-योग सै । अविवाहित रहकर आजीवन ब्रहमचारी 
इस हेतु बने रहते थे कि स्वच्छन्द रहकर समस्त समाज at शिचित स्वं संस्कृत बना सकें। 
विशिष्ट विद्वान्‌ बनकर इनलोगीँ नै देश, समाज, स्वं जाति के सस्कार at गठने में 
अथक परिण्य उठाया | प्राचीन काल की वह शिक्षण qafa अवश्य ही प्रशंसनीय हे 
fi रेसे-टेसे सुयोग्य Ren निकलते रहे at स्वयं ग्रकिंवन, POE, प्रमणशील स्व 
मोग से 'विमुख रहकर आजीवन लोकसेवा में सगे रहै । 


` (ग) अनुशासन ; प्राचीन खु में grat का समस्त जीवन इस ढुंग से यापित होता 
ओ था कि आचार खं अनुशासन सम्बन्धी समी शिक्षा arat कौ अनायास ही मिलती 
E या गुरुकुल का जीवन सुव्यवस्थित था | दैनिक कार्य-क्ताप सुनियो- 

. जितथा । परिणाम स्वरुप शिष्य के जीवन में सदाचार स्वं अनुशासन" प्रियता का | : i 
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अम्यास आरम से ही लग जाता था । वस्तुतः छात्र का जीवन ब्रहमचर्य-जीवन था और | 
छाक्राणा FEA कै त्रतुकूल आचरण में अनायास रुप से ही अम्यस्त होते रहते थे । इस 
अवधि में * संयम * स्व॑ ` नियम * के पालन को अत्यावश्यक माना गया । * संयम 
कै अन्तर्गत TET, दया, STAT, दान, सत्य, अकुटिलता, अहिंसा, अस्तेय, मधुर- 
स्वमाव एवं दम का उल्लस मिलता है । हसी तरह * नियम * के अन्तर्गत स्नान, 
मौन, उपवास, यज्ञ, वेद, SIE, गुरु UT, शाँच, स्व प्रमाद त्याग का 
निर्देश है 


a ; 


FEES em ०७" 0 


की न tei 


भैथिल स्मृत्तिकाररॉ ने Y उदुदण्ड a के हेतु वण्ड की विशेण व्यव- 
स्था दी है, at किती मी रुप में निर्धारित कर्त्तव्य की अवहेलना करनेवाले हे । 
याज्ञवल्वय का विचार है कि अनुशासन की उपेदा होने पर पुत्र स्वं शिष्य छोने को 
ताडून देना चाहिए । प्राचीन काल में शरीर दण्ड की व्यवस्था अन्य शिक्षा-शास्त्रि- 
याँ कै ढारा भी हुईं है । गौतम का विचार है कि साधारण तक्ष मारे-पीटे ही 
"शिष्य at व्यवस्थित रसना चाहिए » किन्तु यदि वचन का प्रभाव नही पड़े तो पतली 
रस्सी या ata की फटटी से मारता चाहिए-। उन्हाने यह मी कहा है कि यदि 
अध्यापक किसी अन्थ कठोर उपावान का प्रयोग करें तो राजा उन्हें वगिडत करें 
तरह आपस्तम्ब धर्षन का श है कि प्रथम शव्द दारा ehr होनी चाहिए पुन 
अपराध की गुरुता कै अनुसार निम्नलिखित wet में पै रक या स्काधिक दण्ड देना 
चाहिए : घभकाना, मोजन नहीं देता, Ser जल से स्वान कराता, और सामने नहीं 
em बना । महामाष्य में लिखा है कि यदि छात्र उदात्त को अनुदा त्त स्व STA 
; ९८ याश० स्पृ० ३।३१३०१४ l 
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को उदात्त रुप में पढ़े तो उपाध्याय उसे चपेट दे सकते ह । कुछ स्मृत्तिकारी का 
विचार हे कि पीठ पर ही ताडून देना चाहिए माथे या छाती पर नहीं । किन्तु 
अधिकाश विहानों का विचार है कि * चरित्र सम्बन्धी सन्मार्ग में चलने की शिक्षा 
देते समय मधुर शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए । 


काड का अधिकतर स्वरुप आध्यात्त्मक था; जिससे अपराधी ata की 
आत्म-शुद्धि हीती थी । उपवास या विभिन्न प्रकार के व्रत दणड के प्रमुख माध्यम थे 
'जिनके दारा छात्रों कौ अपने दोण का प्रायश्चित करना पढ़ता था । गुरु के प्रति 
कूल आचरण करने पर गुरु को प्रसन्न कर ही शुद हो सकते थे । छात्र की मुत्यु पर 
तीन कृच्छ प्राजापत्य का अनुशासन थ गुरु को मी मान्य था । निन्त प्रतिग्रह लेने 
पर ara कौ गौष्खास, महीने मर मात्र दूध पीकर रहना और यायत्नी जप करना 
पड़ता था. | यदि वातचीत में प्रमवश मी गुरु के हेतु TE शव्द का प्रयोग हो 
जाय तो गुरु को प्रसन्न करने के बतिरिक्त छात्र के हेतु एक दिन का उपवास मी बक 
TUR था । यदि ara अनजान में छोटी गलती करता तो इससे मुक्ति कराने की सामथर्य 
प्रिकाल-संध्या में मानी जाती थी । सार रूप में कहा जा सकता हे कि किसी नियम 
के उल्लंघनजन्य पाप के प्रायश्चित कै निमित्त वेश, काल, अवस्था, शक्ति भर पाप 
पर ध्यान रखकर ही किसी तरह कै निर्णय पर पहुंचने की प्रथा थी । 


हव तरह देखते हैं कि दण्ड की इस व्यवस्था मैं आत्म-सुधार INFRA 
था, जिससे कि arg अपने दी ग के दैतु उचित आत्म-ग्लाति की अनुभूति कर सके तथा ' 
A rnd 
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अपने अन्त; कराण की शुद्धि की ओर प्रेरित हो सकें । आधुनिक विद्यालय के Tre 
विधान 5 से प्राचीन काल का दण्डविधान सर्वथा भिन्न था । वाहुयात्मक दण्डविधान 
में था त्मशुद्धि की प्रेरणा प्राय; नही रहती हे । 


अनुशासन का हाथ बहुत बढ़ा था । इसकी पहुंच छात्र की प्रत्येक गति- 
fafa तक थी । गौतम का विचार है कि विद्यार्थी की असत्यमा णण नहीं करना 
चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, मधु-मास-युष्य का सेवन नही करना चाहिए, 
बंजन-उपानइ-हाता का मी वर्जन हो, क्रो४-लौम-मोह का त्याग होना चाहिए, अति 
सावधानतया दोनाँ को साफ करना चाहिए युवा स्त्री का स्पर्श नही करना चाहिर, 
सुआ-पशुहत्या-इ]ुद्रसेवा से भी अतग रहना चाहिए | oat के पिर के वाल से भी 
सम्बद नियम थे । ञ्रग्वैद मैं अनेक शिसा सै युक्त वालक का उल्लेख मिलता है । गौतम 
स्वं मनु दौनौँ इस बात से सहमत हैं कि व्रहमचारी का माथा मुण्डित या जटावड रहना 
चाहिए । अपने गुछ, गुरु की पत्मी, Tw या आँत यज्ञ करानेवाले का नाम 
हात्र कौ नहीं तेना चाहिए । उपसंग्रहणा, अभिवादन, प्रत्युत्थान के हेतु मी निडिचत 
नियम थे । इन समी नियमों से क्षान्रों का जीवन अनुशासित था । 


(घ) शिक्षा का वैध स्वरूप : स्मृति ग्रन्था में जो -विधि-निणेध की व्यवस्था की 
गई है, उनसे मी तत्कालीन शिधा सम्बन्धी रोचक बाता. की जानकारी प्राप्त होती 
DN 
Arra स्वं शिष्या के बीच मी भमियोग की व्यवस्था है । गुरु स्वं 
शिष्य का सम्बन्ध किस परिस्थिति मे, मौर कहा तक अभियौग का विणय बन सकता 
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हे, इस सम्बन्ध में स्मृतिकारगणा मौन नहीं हैं । 


गौतम लिखते हैं कि * अपराधी सिष्य कौ सुधारने की इच्छा से रस्सी 
या छड़ी से पीठ पर पीटा जा सकता है । इस बात को ध्यान में रसना चाहिए कि 
यह ताडून उसके शरीर के कोमल माग सें पर नही पढ़े । रस्सी या छड़ी ater होनी 
चाहिए और उसका प्रयोग छात्र के अज्ञान या अपामता को हटाने के लिए होना चा- 
ie । अन्य उपादान या अन्य प्रकार से पीटे जाने पर राजा शिक्षाक को दण्डित 
e | | 


स्मृति ग्रन्थों में इसकी विपरीत स्थिति की भी कल्पना की गयी है । 
संभव है कि दुष्ट छात्र हारा कमी-कमी गुरु ही दण्डित हौँ । इस तरह के उद्दण्ड 
छात्र के हेतु याज़वल्बय ने * उत्तम साइस दण्ड ` अर्थात्‌ जघन्थ अपराध के हेतु विहित 
दण्ड देने की अनुशंसा की है | इस प्रसंग पर विज्ञानेश्वर ल्सिते हैं कि * गुरू स्वं 


शिष्य के बीच किसी तरह का मी .अभियोग अनुचित है । वास्तविक बात तो यह है कि | 


इस तरह का अभियोग राजा कै यहाँ अपवाद स्वरुप पहुंचता है । शिँदाक के धारा 
लाया गया इस तरह का अभियोग भी afer समफा जाता है । किन्तु यदि छात्र अपने 
कत्तैव्य की rr करे ate गुरु उस छात्र में सुधार लाने में असमर्थ हो तो उन्हें राजा 
की सहायता की याचना करनी चाहिए; कारण कर्त्तव्य GN करनेवाला छात्र 
पाणड या अधार्भिक हो जाता हे । नैतिकता या वैध दृष्टि से मी अभियोगी बनना, 
शिक्षक को शोमा नहीं देता ॥ चत; राजा या न्यायालय मैं हस तरह कै अभियोग को 
बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए । किन्तु परिस्थिति विशेण में turfa से पीटा गया 
दात्र शरीर की विशेश हानि पर राजा के समदन अभियोग लेकर जा सकता है ` । | 
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इस प्रसंग पे ऐसा भी सोचा जा सकता है कि जिससे गुरु को Tet 
का दुस्साहस दुष्ट छात्र को नही हो, इसलिए स्भृतिकार ने N दुष्ट छात्र के हेतु 
उत्तम साहस क दण्ड की व्यवस्था की हे । इससे छात्र के मन मैं मय उत्पन्न किया | 
गया है । | 


ara के कत्तँव्यौ का उल्लेख है * जबतक हात्र अच्ही तरह विद्या | 
प्राप्त न कर लै, तबतक we यत्मपूर्वक गुरु की आजा का पालन करता रहे; शत्र | 
का आचरण गुरू की पत्मी स्व॑ y के प्रति मी ter ही हो । शिक्षा की समाप्ति 

पर गुरु की दचिणा चुकाकर घर आना चाहिए *। इस कर्त्तव्य की उपैदा अमि- 

योग का विजय नहीं बनती थी । टीकाकारीँ का विचार है कि. यद्यपि गुरू- 
दक्षिणा वहीं चुकाने पर शिक्षाक द्वारा अमियौग चलाने का उल्लेख नहीं है, फिर भी 
N छात्र के माग्य में नर्क लिसा है * । गुरू की आजाकारिता का अर्थ है कि गुरु के 
TR रहना, जिससे कि ata विना गुरु की आज्ञा के न कही जा सकता था बौर न 
किती वस्तु का. उपभोग ही कर सकता था । अ से जो जुई मी बर्जित करता था उसे 


गुल को समर्पित कर वैता था । 


EEE ETHERNET OT Sieg प. य ge en 


ara अपनी पैतृक सम्पत्ति या विद्याथी जीवन में प्राप्त सम्पत्ति को 
अपनी रूचि के अनुसार किती की भी दे सकता था । रेसा करने को पूर्णा वैध afte 
कार प्राप्त था ı किन्तु यदि छात्र विना गुरु की आजा के किसी को सेते थे तो यह 
` उसके नैतिक कत्तव्य की अवहेलना समझी जाती थी । छात्र को गुरु के बास्म में रहकर . 
+ अन्य प्रकार का त्स भी करना पढ़ता था । ये अ उसके कर्त्तव्य के रूप में विहित थे । 


A fagar से अर्जित घन के अधिकार के कप हें पर विशेण रूप से चर्चा हुई a 
॥ विइयोपार्जित सम्पत्ति के बटवारा के हम मैं स्मृतिकाराँ का जो विभिन्‍न वचन 


गु० मू ३।६।७ | 


llection. ge ized byeGangotri | 


( ११६ ) 


है, उनसे तत्कालीन शिक्षा-सम्बन्धी स्वरुप का आमास मिलता है । नीचे दस उद्धरण 
प्रस्तुत किए जाते हैं 


कात्यायन का विचार है कि * दूसरे के परिवार मैं पालित होकर, 
दूसरे से शिक्षा प्राप्त कर, विद्या बरै जो ag अर्जित किया जाय वह विद्यौपार्जित 
धन कहलाता है * । i 


` यदि दूसरे पुरु ण के डारा विर गर पुरस्कार को, अपनी विद्याको । 

Year से प्राप्त किया जाय तौ इते विद्वान की वैयक्तिक सम्पत्ति RT जाय, | 
२ शै 

और इसका बटवारा sare में नही होना चाहिए | ° ग 


'* जो घन शिष्य ते गुरु दाणा के रुप में प्राप्त हौ, या यज्ञ की 
कर्म-ददिएाय के रुप में प्राप्त हो, या जौ घन धर्म के निर्णाय या विवाद के निरा 
करण के शुश्क-रूप में प्राप्त हौ, या अपनी 'विदता के प्रदर्शन पर पु रस्कार रुप मैं 
मिला हो, या जो धन शास्त्रार्थ में विजय पर मिला et, या वेव-पाठ क्रम में असाधा= 
रणन-श्षामता के प्रदर्शन पर भिला हो, वे समी धन * जानार्जित घन * कहलाते हैं , मोर 


इसका बटवारा वर्जित है । 


* इसी तरह अन्य समी प्रकार के ज्ञान, या ससित कसा, या प्रदर्शित 
प्रतिमा से प्राप्त धन का बटवारा नहीं होना चाहिए `I 


~ 


* वह पुरस्कार जौ ज्ञान की भैष्ठता पर मिला हो, या यजमान के हेतु 


fed गये यज्ञ के बदला में जी धन भिता हा, या पूर्व में पढाए शिष्य से जो घन मिला 


EN रा Fo Yo, Fo २९०४१ . 
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हो, उन समी cat को ea ने ज्ञानार्जित धन कहा है । इससे भिन्न अन्य रीति 
से प्राप्त धन को उत्तराधिकारियों की सामूहिक सम्पत्ति कहा गया है । ` 


वृहस्पति का विचार है कि बाजी लगाकर शास्त्रार्थ में जीता गया 
धन ज्ञानार्जित घन है, अतः अविमाज्य हे । * 


भृगू. का विचार है कि ` विद्या के वेशिष्ट्य से, या शिष्य से या 
यज्ञ के सम्पादन से प्रा प्त धन ज्ञानाजित धन है । किन्तु वृहस्पति का यह मी विचार 
है कि ` जिनकी शिक्षा परिवार में रहकर, पिता, प्रपितामह या पितृव्य से प्राप्त 
ही, उनके द्वारा अर्जित धन पर अन्य प्राताओँ का भी अधिकार है । ` 0. 


ASAS AY 


वशिष्ठ का मत है कि * अनेक बन्धुओं में वह बन्धु जी अपनी विशिष्ट 
दामता से धन अर्जित करता है, धन के बटवारा के समय छिगुणा हिस्सा का मागी है । 


नारद का कथन है कि * मूर्स माई मी, यदि सिपाा में लगे भाई के 
परिवार का मरण-पो'णण करता हो, तो उस शिचित माई के -विद्योपाजिंत धन 
में उस मूर्स माई का हिस्सा होना चाहिए । ` 

sagan arııt से तत्कालीन 'शिष्षाण-संस्थात्रों की विविधता का 
भी आमास मिलता हे । प्राचीन मिथिला में विद्या स्वं संस्कृति का प्रचार-प्रसार बहुत 
REN रुप में होता था | 


; प्रथम उद्दरण ar सम्बन्ध तत्कालीन शिष्षा की सामान्य पढाति से हे । = 
इसमें a अपने पिता का घर स्व aT त्यागकर गुरु के घर में रहते थे । गुरू इन्हें 
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हारा अर्जित धन ` विदुयोपार्जित धन * कहलाता था । इस तरह के धन पर कानून 
की दृष्टि से विशेण कोटि का विचार हुग्रा हे । 


साथ ही साथ दूसरे प्रकार की भी शेक संस्थाएं थी जिनका आमास 
उपशीवत उदरण में मिलता है । कुठ छात्र अपने घर पर ही रहकर पिता, Fagen 
ar पितामह से ART प्राप्त करते थे । इस तरह से सिचित समी पुत्र समान प्रतिमा 
के नही Ted होंगे । अधिक प्रतिमावाला पुत्र दुसरे पुत्रों की अपेषा धन भी अधिक 
अर्जित करता होगा । tar स्थिति में विशेण अर्जन की पामता को कानून क ने उचित 
स्वीकृति दी है । उपर्युक्त उदरण में रेसे पुत्र को अनथ Gi से -विशेग माग देने की 
अनुमति है । | 


faster qefa के तीसरे स्वरूप का ग्राभास वशम उद्धरण में मिलता 
है । मुछ ऐसे मी शिक्षक होगे जिनकी बार्थिक दशा अति शोचनीय रही होगी । जो 
जिज्ञासु इनसे पढ़ते हागे, उन्हें पढ़ाई का सर्च अपने घर से मिलता होगा । वे अपना 
सर्च देकर गुरु के arom यें रहते हॉगे । इस उदरणा में कर्त्तव्यनिष्ठ माई का स्वरुप 
सामने आता है । ge माई स्वतः मूर्ख रहकर भी अपने प्रतिमा सम्पन्न माई कौ faf TT 
त करने के Far सदेव उत्सुक रहता होगा । वह विदयालय का सर्चा वहन करता 


होगा । देसे माई कौ विड्योपार्जित धन में हिस्सा विलाकर कानून ने उसके त्याग के : 


महत्त्व को स्वीकृति दी है । 


उपर्युबत उद्दरण में छात्र बारा गुर at दी गयी वस्तु का सके 
मिलता है । शिक्षाक छात्र को fuera करने में श्रम उठाते थे आर व्यय वहन करते 


। a थे । छात्र पढ़ाई समाप्त करने पर गुरु at ददाणा पेते थे । वास्तविकता तो यह _ 
थी कि ara प्रदत्त वस्तु ही गुरु की सम्पत्ति या निवाह का आधार होती थी । | 


* 
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ara गृहस्थाथ्म में आकर मी अपनी पूर्व शिक्षा का स्मरण कर गुरु की सहायता 
करता था । उससे गुरु ख छात्र के बीच जीवन के मधुर सम्बन्ध का आभास मिलता 
है । उस सम्बन्ध का उल्लेख विविध स्मृतियाँ में हुआ है । 


उपर्युबत उदरण पै कुछ तत्कालीन उच्चस्तरीय शेषाणिक SUT 
का मी संकेत मिलता है । बटुक या छात्र के हेतु विद्यालय की व्यवस्था तो थी हो, 
साथ ही कुछ अन्य शैक्षणिक संस्था के दारा मी विद्या का प्रचार स्व प्रसार होता 
था | इन उच्चस्तरीय शिषाणा संस्थाचा का सम्बन्ध qa ej yte विद्वानों सै था । 
ये सब विव विविध गूढ़ विणयाँ पर शास्त्र चर्चा करते थे । ` 


qa at तीद्ण करने के हेतु, स्मरण-शक्ति at बढ़ाने के हेतु या 
सत्य का साचा त्कार करने के हेतु मी विचार का संपर्ण आवश्यक हे । सत्य का आ= 
घार मात्र ग्रात्मनिष्ठा नहीं, प्रत्युत वस्तु निष्ठा मी होता है । सत्य की सत्यता की 
जांच आलोचना स्व॑ प्रत्यालीचना की कसौटी पर होती है । अध्यापन के हस ठोस 
"सिद्धान्त at आधार मानकर ही न्यायदर्शन ने * gama? को ज्ञान-प्राप्तिका 
अवयव कहा हे । सत्य के हेतु आवश्यक है कि वह समी arstat का समाधान करे । 
अत: मिथिला में अति प्रचीन काल से ही विद्वानौ की मण्डली. मीमांसका की समा, 
ज्ञान की गोष्ठी आदि की परम्परा रही है जिसका साथी है व्राइमणा स्वं उपनिणद्‌ 


ग्रन्थ | 

ऊपर के दौ से छठे उदरणा तक विविध विदत्समिति, गोष्ठी, m 
. न्यास स्व॑ शास्त्रार्थ का स्केत मिलता है, जिनमें पाण्डित्य की Yazar की स्वीकृति 
. होतो थी । उदरण वो के अनुसार 


á 
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र ` उपन्यास ` में abro प्रतियौगिता या ज्ञान के | > 
= परीक्षण द्वारा विद्वान्‌ की श्रेष्ठता fa की जाती थी | व्यवहा रमयूसं में मदर त्म e ; 


( १९३ ) 2. | 


का उद्दरण देकर लिखा हे कि ` क्रम जटादिनाम्‌ संकलितानामु.पाठ इति मदरत्मे । 
समायाम्‌ गूढ प्रमेय fafa इति केचित्‌ । ^ स्मृत्तिचान्द्रिका इसकी 'व्याख्या करता 
हे ----` aes वर्गत्यागादि वैचित््येन उपन्यस्ते । ` 


प्रश्‍न एवं वाद = साधारणतया विद्वान्‌ ब्राहमण की जीविका का मुख्य आधार 
ar Fystor-urd स्वं यज्ञ कार्य । इनके अतिरिक्त सामाजिक जीवन से सम्बद विवाद- 
पूर्ण प्रश्‍नी के निदान कार्य झारा मी किंदानों को धन स्वं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती 
थो । स्मृतिचन्ड्रिका के साध्य पर कहा जाथगा कि * उपपांतकों के प्रस जो प्रश्‍न उठते | 
` थे उनका निराकरण करते हुए विद्वान्‌ प्रायरिचत्त की व्यवस्था देते थे और विद्या“ | 
धन * का अर्जन करते थे । मिताचारा के साध्य पर कहा जायगा किविशिष्ठ विधान i, 
या विधि कौ लेकर भी जब-तब प्रश्न उठता रहता था और इसका समुचित अर्थ बताकर - 
या उत्तर देकर Peary धन कमाते थे । Be विदान्‌ शास्त्र के विधि-निण्ध में पारंगत 
बनकर ` afters ` में कार्य कर अपनी जीविका चलाते थे । कमी-कमी नये विहान 
अपनी-अपनी योग्यता या विद्र त्ता काः परिचय देने के लिए परिणद के समषा 

` वाद ` में माग लेतैथ' । यह * वाद ` स्क तरह की प्रतियोगिता ही था, जो धा- 
भिक कृत्य या किती किताधूर्णा विणय को RT विवाद का रूप धारणा करता था । 


` प्राध्ययनम्‌ * में अनेक योग्य प्रत्याशी वेद, पुराण या अन्य धार्मिक 
साहित्य को समा के सम्मुख पढ़ते थे। और जो इसमें अपनी मेष्ठता TR करते थे वे 
पुरस्कार के मागी बनते थे । 
Par शिषाण के उपादान का बटवारा नही होता था । पुस्तक, कलम 
या इती तरह के अन्य उपादान मूर्स माई के बीच नहीं बाटै जाते थे । कता की कृति 
मैं सहायक उपादानोाँ का सम्बन्ध क्लाकाराँ ते माना गया, मूरा से नहीं | 
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A ; 
सी रिथति का मी उल्लेख, हुआ है जब ara की सम्पत्ति का उत्तराधिकार चिषाक 
at fear गया है । यथा वाँधायन के अनसार * जब एक्त-सम्बन्ध के आधार पर कोई 


उत्तराधिकारी नहीं मिले तो गुरु ही ara या पुंरीहित की सम्पत्ति के अधिकारी 
माने जायं । इनके विचार में गुछू का अर्थ है गररिनक समदा माजी बन्धन देने वाला । 


| यति या सन्यासी की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के प्रसंग से भी तत्का- ४ 
लीन Part के सम्बन्ध में ae विशेण' वस्तु की जानकारी होती है । याजवल्क्य के 
अनुसार वाणाप्रस्थ, यति स्व ब्रहमचारी की सम्पत्तिका उत्तराधिकारी क्रमश: गुरू, 
aña, धर्म-प्राता या एक तीथीं होते हैं । इस area में मिथिला की कुइ विचि | 
ष्ट शैदाणिक arat का उल्लेख है । आजीवन अविवाहित रहकर ज्ञानार्जन मैं संलग्न : 
रहनेवाला छात्र AR". कहताते थे । धर्मप्राता का अर्थ था अध्यात्म या धर्म के ॥ 
सम्बन्ध से बन्धु । ` स्वतीर्थी का अर्थ था एक तीर्थ में रहनेवाला, अर्थात्‌ रक ATA | 
भे रहनेवाला, /अतः स्क गुरू के शिष्य । * सतु-शिष्य ` का बर्थ था आत्म साधाक | 
कार की विदया में कुशल स्वं अध्यात्म RR विद्या का जानकार । जिसके झारा || 
मृत व्यक्त कै सिदान्त, आचरण `स्वं जीवनन्यापन के दग की रक्षा हो सकती थी 
वही उचित अधिकारी माना जाता था । मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का सदुपयौग इस 
बात में माना जाता था कि उस ered व्यय उस व्यक्ति के जीवन के आदर्श स्व 
उद्देश्य की पूर्ति में हो । 


याजा a / 
(6०) शिक्षा का कहत्त्व ; प्राचीन (भथिला) मे शिषा को अत्युच्च महत्त्व मिला . 
था | auf की व्यवत्था के बीच इसकी महत्ता विसार पढ़ती है । ब्राह्मणा के i 
हेतु विउ्यांपार्जन जीवन का चरम स्वं परम TA था । चाज़ियाँ के हेतु भी विद्या का a 


ज्ञान आवश्यक था । गौतम के विचार में * राजा को तीना वेद, 6 आन्चीडिकी a 

( अध्यात्म या तर्कशास्त्र ) का जानकार होना चाहिए । राजा अपने कर्त्तव्यपालन 

में वेद, धर्मशास्त्र, वेद के सहायक ग्रंथ आदि का आश्रय a | याज्ञवल्वय के अनुसार भी 
राजा को तीनों वेदो, आन्वचीचिकी, दण्डनीति स्वं वार्ता का पणिडत होना 
चाहिए । धर्मशास्प्रों में सामान्य erat की शिक्षा! के सम्बन्ध में पृथक उल्लेख नहीं 
मिलता है, फिर मी बहुत से दाख्रिय fasta a शिषाक के रुप में देसे जाते हैं । 

स्वयं कूमारिलमट्ट लिखते हैं कि अध्ययन कार्य मात्र ब्राहमण क ही तक सीमित नही 
था, प्रत्युत बहुत से चाज़िय स्वं वैश्य मी गुरु पद पर आधीन थे । दूसरी आर तीना 
वर्णा के हेतु वेदाध्यय न का प्रमाणा मिलता हे, जिसके आधार पर कहा जा सकता y 
कि वैश्यौ at विशिष्ट स्थान ष मिला था इस बात का स्पष्ट संकेत हे । वैश्य लॉग 
पशु, Tad, वस्त्र, वीन, मिट्टी आदि के गुण दौणौँ का निरूपण कर सकते थे और 
इन्हें सभी प्रकार के अपारो का मी ज्ञान था । इस बात का मी प्रमाण मिलता है 
कि विद्याथी” आमूणणा के निर्माण, नृत्य, संगीत गौर विविध Rra को सीसने के 
Tae वैश्य-गुछू के यहाँ ` अन्तेवासी ` के रूप में रहते थे । शिल्प-विद्याथी को निट 
fe समय तक frage के यहां THT पढ़ता था । यदि समय से पूर्व छान्न fagat 
सोख लेते तो भी उस गुझ के घर पर उसे निश्चित समय तक रहना ही पढ़ता था । 
शित्प-गुक कौ इस तरह के छात्र के हेतु मोजन आवि की व्यवस्था करनी पढ़ती थी । 
इस तरह के छात्र के बर्जित घन पर शिल्पगुरु का gor अधिकार था | यदि शिष्य 
भाग जाते थे तो शिल्प-गुरु उन्हें शासित करने के लिए राजदण्ड का सहारा लेते थे । 
_ क क 

१- गौतम = ११॥३, १६ 
२० याश० - १।१३१ 


२० तन्त्र वार्तिक = Jo १०८ | 


(११९६३ 


शिका के प्रसा में शूद्रों की दशा सोचनीय थी । उन्हें बरिनहात्र स्वं 
वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था । किन्तु इस सन्दर्म में मो स्क बात ध्यान देने की है। 
अति प्राचीन काल में मी था किया लत संमव था' | महाराज जनक स्वतः (यप के 
बल से व्राइमणा कलह कहलार । शतप ब्राइमण मी इसका समर्थ करता है । अतः 
var सोचा जा सकता है कि शूद्र भी करमशः अपनी स्थिति में ऊपर उठते गये औँ र 
कालान्तर में शिल्प स्व॑ कृषि में रहने की आजा उन्हें प्राप्त हुई । समवतः उनके हेतु 
शिक्षा विणयक वैसे ही नियम बने जैसे वेश्यनाति Ma के लिए थे | 


मध्य स्व॑ वर्तमान काल की अपेशा प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा संबन्धी 
सुन्दर व्यवस्था का प्रमाणा मिलता हे । वेदिक इचा की रचना करनेवाली विश्ववारा, 
. अपला, घोणा, काशीवती की परम्परा का प्रतिनिधित्वं करती हुईं मिथिला में 
याज्ञवल्कय की स्त्री मैत्रेयी का दर्शन होता है । यह सदैव सत्यज्ञान के अन्धेणणा में 
रहती थी । इसमे अपने पति ते रेसे जान की याचना की जो इसे अमर बना सके । 
'विदेहराज जनक की समा में उत्तर-प्रत्युत्तर करती गागीवाचकनवी का नाम अति अबा 
से लिया जाता क । आश्वलायन गृहुयसूत्र में गागीवाचकनवी, वउवाप्रा त्यियी स्वं wır 
Re नाम की तीन स्प्री-शिषिका के तर्पण करने की व्यवस्था है । बाचाया, उपा- 
ध्याया, आपिशला, काश्कृत्स्ता, ater: आधि शब्दों की व्युत्पात्ति सिद करती 
है कि नारी शिक्षिका की परम्परा अवश्य रही होगी । कन्या के हेतु प्रदेतिका, 
 काव्य-समस्या पूर्ति, fie स्व अलंकार कै जानार्जन TS ज्ञानार्जन की चर्चा मिलती है । 


t= Feo Fo go ७४ 
a वही, पृ० ७५ 
ष्र nares ofa Ags ATMO १।१२०, शात्तिपर्वं २६५।४ 


> चाशव० qo Yo ३।४ 
वात्स्यायन का० Fo १।२।१-३ 


( ९१७.) | 


स्मृति ग्रन्थों में जो विविध arm का धर्म कहा गया है उनमें विद्या 
स्वं विद्वान्‌ का पूण ध्यान रसा गया है । ब्रहमचयाक्षम में तो शिक्षा आवश्यक थो 
ही, साथ ही इसकी उपादेयता दूसरे आश्म में मी कम नहीं थी । गृहस्थाँ कौ वेद के 
साथ हो साथ ऑर भी An को जानना चाहिए । उन्हें यह भो जानना 
चाहिए कि स्वाध्याय महायज्ञ हे Pe प्रतिदिन वेद कौ पढ़े बौ र घर आए व्रहुमचारी 
का विशेण सत्कार RI वे विद्याथी at स्वादपूर्ण मोजन करावें, घर are आचार्य 
मधुपर्क से- भोजन करावें, रास्ते में चलते वेदपाठी के प्रति सत्कार प्रकट करें, भौर at 
fra के पीछे पीछे सीमा पर्यन्त तक जाएं । गृहस्थों को यह मी समफना चाहिए कि. 
विद्या से युक्‍त समी मनुष्य प्रतिष्ठा के योग्य हैं गौर fagar की अधिकता के कारणा | 
शुद्र मी मान्य हे i | i 


दान के प्रसंग में भी fagar की ही विशेश प्रतिष्ठा थी । विद्या ! 
स्थं तप से हीन व्यवित यदि वान ले तो स्वयं स्वं वाता stat का पतन होता है । | 
वेद सभी घर्मा को समकानेवाला है, आर वेद का दान सभी दातों में भेष्ठ हे । वेव i 
का दान करनेवाला' सदा के लिए ब्रइमलाँक प्राप्त करता है । | 


इसी तरह are कार्य में भी वेद का जाता ब्राइमण ही ws माना 
जाता इ था । रैसे ब्राइमणीँ को आढ का साधक कहा गया । विद्याथी को ara 
३ 


की सम्पदा या विभूति माना गया - I 


राजा को मी स्वाध्याय जारी Tt का आदेश था । उसे नित्य वेद 


YET चाहिए, शास्त्र का चिन्तन करना चाहिए, पुरो कित, आचार्य स्वं वेदिक का 
क 
R= याज Fo १॥६६, १०२, १०४, १०८५ १११, ११३ ११६, ९१७ 
~ वही RIV, २१२ 

वही १।२१६,२२६ - 
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( ११८ ) | 


आशीवाद लेना चाहिए और विढानौ कौ अपने दुग में निवास देकर उनकी जीविका 

की रचा करनी चाहिए । fren के आक्रोश में राजा को उत्तम-साहस-दण्ड का शहर 
भागी माना गया । राजा के यहा far अध्ययन से सम्पन्न सदस्या की समा रहनी 
चाहिए । इसी तरह वानप्रस्थ आश्म के हेतु भी स्वाध्याय को थावश्यक कहा गया है । 
fagar की स्वीकृति समी धर्मी के उदाहरण के रुप में थी । वेक्टविदा की तपस्या, 

fett की शान्ति, विद्यान्तुचि के ज्ञान को परम शुद्धि का कारण माना जाता | 
था | | 


(च) ar: aed जीवन की समाप्ति पर प्राचीन मिथिला के छात्र स्नातक | 
होकर घर लाटते थे । इस तरह के caret के कर्त्तव्याँ का उल्ले मैथित स्मृतिकारौ८ँ | 
ने स्पष्ट स्व॑ चुदय-ग्राही शब्दाँ में किया है । | 


> स्नातक का जीवन पूर्ण सन्तीणी का जीवन होना चाहिए । स्नातक 
स्वाध्याय विराधी ag ag या तिद प्रसंग सै धन नही जमा करे । वह मात्र SET 
की निवृत्ति हेतु धन की कामना करे । इस कामना की पूर्ति में राजा बोर यजकत्ता 
स्नातक की सहाय ता at । स्नातक की चाहिए कि वह air, पाणडी -या कदर्यं का 
अन्म ग्रहणा नहीं करे । ˆ 

स्नातक अपनी स्वच्छता एवं सफाई पर मी पूर्ण ध्यान रसे । वह 

स्वच्छ वस्त्र पहने, नख, केश स्वं शमश्च को साफ रसे » नवी, छाया या जल में मल-मूत्र 
का त्याग न करे । अंजलि से जत नहीं पीये बौर रुग्णा के साथ शयन भी नहीं करे । 
Ro, यज्ञोपवीत स्व॑ यष्टिका धारण करे । | 


नगए, ग्राम या मन्दिर में मुल्यदार से प्रवेश करे । संशयपूर्ण कर्मका. = | 


( ११६ ) j | 


त्याग करै । वणा के समय मन्त्र पढ़े । वह अहित स्वं असत्य वचन न बोले । वह 
विना विचारे न ata । बहुझ्ञ ब्राहमण का तिरस्कार कमी नहीं करे । अत्त्विज, 
स्नातक थौर आचार्य समी तरह ते सत्कार करे । शास्त्रसम्मत कर्म मी यदि लौकनि- 
न्हय झी तो नही करे । मनन्वचन तथा कर्म से धर्म का आचरण करे । वह स्वाध्याय 
में वेद का अम्यास at । 


(छ) ar = शिक्षा : maf के ळीत बीच स्त्री जाति का थावर करना, गौरव 

का विणणय था । वे अपने मवात की कल्पना मी आधी Gir या अर्बनारीशवर के । 
कुप में करते थे । विद्या की अधिम्ठाङ्गी देवी सरस्वती. है । देवी माहात्म्य का | 
wer डे ---* विद्या; समस्ताः तव वेवि मेदाः, स्त्रिया: समस्ताः सक्ला जगत्सु । ; 
इस आर्य जाति के लोग जब विवेध माथव के नेतृत्व में मिथिला चार) तो Gir जाति- 
'विणयक इनके उदार विचार को पूर्ण प्रसारित होने का अवसर मिला । जगज्जननी 
जानकी की जन्मभूमि में ofr कौ जीवन के विकास के हेतु महाशक्ति के रूप मैं स्वीकृत 
Fear गया । महा की धारणा थी = कि परमात्माने स्ती जाति का सुजन कर 
Wer जाति को पूर्ण बनाया । व्यास बार मनु ने उद्घोणित किया 


^ यत्न नायास्तु पूज्यन्ते रमन्त तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवास्तव्राफ लाः जिया: ।। 


सम्यता कै आरम सै ही यहाँ जीवन के अन्य “tat की तरह ही चिषा 
के ste में पो “स्त्रयो को पुरु गाँ के समान ही विकास का अवसर दिया गया' । 
बुग्वैद में सत्ताइस faat के नाम ब्रइमवा दिनी के रूप में मिलते हैं । इनमें मुह ` दैवी 
A 


a = याज्ञ० Io १॥ १२६ से १३८, १४०-१४३ १५२-१५३, ९५६, १६१-६५ 
> tata = १,४, 
मनु ३।५६ बार महाभारत १५४५४ 
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स्त्री कही जा सकती है, थोर कुळ को मावना का मानवीकरण' भी समफण जा 
सकता हे । परन्तु विश्ववारा, अपाला, घोणा, गोढ़ा, लोपामुद्रा, शश्वती बर 
रोमणा को Pasa? नै निश्चित रूप से मानवी माना है । इनके डारा रचित इचार 
दार्शनिक महत्त्व की हैं | इनमें साहित्यिक सम्पूर्णता, अनुभूति की गंभीरता, और 
अभिव्यवित की मौलिकता देसी जाती y 


इस उच्च कौटि की साहित्यिक उपलब्धि का याधार अवश्य ही इनकी 
वालकाल की शिक्षा रही होगी । avast ही की तरह वालिकाओं के मी उपनयन 
संस्कार होते थे, उन्हें भी वेक-अध्ययन का अवसर दिया जाता था, शौर छाक्र-जीवन 
व्यतीत करने की भी अनुमति थी । अथर्ववेद 'लिसता हे --* व्रमचर्येन कन्या सुवानम्‌ 
विनदति ` अर्थात कन्या वैदिक छाङ्ननीवन डारा युवक स्वामी न करती Y 
शिक्षा की समाप्त पर feat का मी समावर्तन संस्कार होता था । शुक्ल यजुर्वेद 
Far रचना प्रायः मिथिला में ही हुई, wt कौ वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की अकु 
मत्ति देता है । महाग कहते हैं कि * मैं यह शुम सन्देश ( वाचम कह याणीम्‌ ) स्वी 


को देना चाहता हूं -- ब्राहमण को, राजन्य को, शुद्र को, वैश्य कौ, मित्र को बोर | 


३ 
Ra । ` 
आइवलायन नामकरण के प्रसंग में स्पष्ट रूप से चिसते हैं कि वालक 
स्थं कन्या दोनों का दो-दो नाम हाना चाहिए (क) संव्यावहारिक भौर (ल) बमि- 
वादनीय । प्रथम नाम का प्रयोग सदा हो, किन्तु दूसरे नाम का उपयोग उपनयन के 
समय गुरू कौ प्रणाम करने में ही किया जाय । 


(cere CD 

ओ १० देस सर्वपल्ती राधाकृष्णान के विचार - ग्रेट वी० इ पृ० १५ से ८८ तक 
पेत mg o go ३, ८, ११ स्व संस्कार प्रकाश, JO ४०४ 
> शुक्ल २६।२ 

४-० जाश्व० qo yo eue 
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यहाँ एक बात बार मी ध्यान देने लायक है | वेदिक धर्म में उपनयन 
के बाद ही कोई मन्त्र पढ्ने का अधिकारी हो सकता था । हम देखते हैं कि कुमारी, 
किह विवाहिता, माता और विधवा यज के अवसर पर मन्त्र पढती हें । पाणिनि 
के विचार में पत्मी शव्द का अर्थ ही होता है * यज्ञ में भागनेवाली ` | पुरु” 
T सै aca मी औरतें ` तोता-यज्ञ ` करती थीं, जिसमें अनेक वैदिक मन्त्र पढ़े जाते 
थे । 
ब्रहमच्यं क्षा द्वाप्रमीवन का आरम यज्ोपवीत के संस्कार से होता था । | 
आश्वलायन अपने गृइयसून्र में लिखते हैँ कि ब्राहमण का यज्ञोपवीत आठवें वर्ण में होना | 
चाहिए । यहां स्क स्वामाविक प्रश्‍न उठता है कि यह यज्ञोपवीत केवल पुरु णाँ के $ 
fae faf था अथवा आरतो के fae मी ? यह stat के लिए था, रैसा उत्तर 
देने के लिए सक उदरण का सहारा लें । वेद कहता है ` स्वर्गकामो यजेत्‌ ' अर्थात्‌ जी 
पुरूण स्वर्ग की इच्छा रसता है वह यज को । यहां yee का प्रयोग हुआ हे । 
किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उपर्युक्त आदेश व पुरुण स्वं स्त्री दोनी के लिए 
है । जैमिनि ने स्वतः इस तरह का अर्थ स्वीकार किया है । इसका अर्थ हे ` यः 
स्वर्गकामः स यजत ` अथात्‌ जी कोई मी स्वर्ग की कामना रखता है वह यज्ञ करे । यह 
बात कात्यायन द्वारा att स्पष्ट हो जाती है" स्त्रीच अभिणेणात ` इस 
तरह प्रस्तुत आवेश पुरुण तक ही सीमित नहीं, प्रत्युत्‌ स्त्री कौ भी यज्ञ करने में 
समान अधिकार वेता है । माधवाचार्य अपने * न्यायमासा विस्तार ` में Feat हैं — 
_ आठ वर्ण का gror वालक उपनयन स्व॑ शिदाण के योग्य है ; कन्या भी इनकी 
. बधिकारिणी हे | वाणमट्ट ते कादम्बरी में महाश्वेता का वर्णन AREA AT 


E पाणिनि ४।१।३३ oe : 
+ 3 m आप मना र Sr UP a in ats: | x 


SE ९॥१६॥१ 


Sn > 
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यज्ञोपवीत से युक्त रूप में किया है । गोभिल ने मी वधू को यज्ञीपवीत से युवत कहा 
है । 
इस प्रसंग पर यम और हारीत का वचन मी विशेण काम का है । 
यभ कहते हैन 
^ पुराकल्पे कुमारी शाम्‌ माँजिवन्धन इष्यते 
अध्यापनंच वेदानाम्‌ सावित्री वाच्नन्तथा । 
fur पितृव्यौ' ग्रातावा नेनमध्याषयेत परः | 
स्वगृहे चेव कन्याया मेष्या चर्या विधोयते । i 
ag अजिनंचीरम्‌ जटाधारणम्‌ स्व च ।। ° - 
पुनः हारीत का मी वचन सुनें डिविधा; स्त्रियों ब्रहमवादिन्या:, सद्योवध्वा- 
शच । तत्र ब्रहमवादिनीनाम्‌ उपनयनम्‌, APTA, वेदाध्ययनम्‌, स्व Te भिषा 
fe ; agatagary ara विवाहे क्थंचिइ उपनयनमाव्रम कृत्वाविवाइ; कार्य; । 


ये बोनी उच्चरण प्राचीन काल की स्त्री शिक्षा पर पूणां प्रकाश देते 
हैं । यम अपने. समय में कन्या कौ अपने सो-सम्बन्धी से ही बढ़ने की अनुमति देते हैं ; 
वे पुरूण arg के हेतु यावश्य क मृगचर्म स्व॑ जटा भाषि को az के लिए आव- 
श्यक नहीं मानते । हारीत का कथन है कि पढ़ने या नहीं पदुनेवाली समी तरह की 
कन्यात्रों का संस्कार हीना चाहिए, जो व्रहमवादिनी है उसे यज्ञ करने रौर वेद मन्त्र 


पढ़ने का भी अधिकार है । 
en 

३० कादम्बरी aoe, अनुच्छेद १३३ 

रे. गोमिल To Yo ७, २ १ १६ 

= - वीर मित्नीवय संस्कार प्रकाश Yo ४०२ = यम का उदरण 
No संस्कार रत्ममाला ave १, Jo १६५ 
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इससे इस तथ्य का आभास मिलता है कि E संस्कार के उपरान्त गुरूकुल में 
दहती थी, छात्र के हेतु विहित वल्कल आदि धारणा करती थी और विहित दैनिक 
कृत्याँ का सम्पादन भी करती थो । इसकी पुष्टि परवती साहित्य से मी होती है । 
मवभूति के मालतीमाधव नाटक में कामन्दकी की शिक्षा भूरिवसु बोर देवरात के साथ 
होती है । उत्तररामचरित नाटक भें न्नेयो लव स्व कुश के संग पढ़ती देशी जाती Y 
महा निर्माण तन्त्र fear है कि कन्या का लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा यत्म पुर- 
स्सर होनी चाहिए | उपति इ में भी fager पुत्री की कामना करनेवाले के लिए 
कुछ विधि विधान मिलता है । 


Sten स्व॑ मूत्र ग्रन्थौँ के युग में स्त्री समाज शिक्षा स्वं संस्कृति से युक्‍त 
रहा । ग्वेद में सत्ताइस व्रहमवादिनी के नाम मिलते हैं । अंमुणक की Gir ` वाकू ` 
अपनी fagar के बल से सरस्वती कै ही समान समफी जाती हे । afır वाचन की घ 
पुत्री * गागी' * की विता प्रशंसनीय है | वह याशवल्क्य से उटकर शास्त्रार्थ करती 
है आर याज्यल्वय के उत्तराँ से सन्तुष्ट होकर विद्वानाँ से आग्रह करती हे झक कि वे 
mua कौ स्व॑भेष्ठ ग्रहमचिद्‌ मान लें । हती तरह मैब्रैयी की आत्यज्ञान सम्बन्धी 
वाता भी प्रसित है । केन उपनिषद्‌ में उमा हैमवती ब्रहमविणयक चर्चा करती देली 
जाती हे । कौ-णितकी ब्राहमण मैं पश्यास्वस्ति अपने अध्ययन के वल से वाक्देवी की 
उपाधि प्राप्त करने के हेतु समस्त उत्तरासुण्ट में प्रणण करती हुई देसी जाती है । 
ऋग्वेद के गृहयमुन्रोँ मैं ( यथा आश्वलायन स्व MSTA में ) तीन स्त्री हिया का 


विदया परिग्रहाय नाना किन्त वासिना 


O ९- देहे मालतीमाधव बंक १ मौर उत्तररामचरित अंक २, ` भार्य कि न वेत्सि a | 


( १२४ ) 


उल्लेख हे (क) गागींवाचवूवी, (स) वउंवाप्रातीथेवी और (ग) सुलमा मैत्रेयो । 
पतंजलि ear की चर्चा करते हैं ——* सौलमानि ब्राह्मणानि * 


Sar शिक्षा की उज्जवल परिपाटी पाणिनि के झुगतक तो अवश्य बे 
बनी रही । उन feat स्त्री अध्ययन के साथ-साथ अध्यापन का भी कार्य करती थी । 
उपाध्याय की स्त्री उपाध्यायी और आचार्य की afr आचायानी कहलाती थी | 
इनसे भिन्न अध्यापन कार्य में रत रहनेवाली स्त्री के हेतु नवीन geet का निमा णा 
छुआ यथा — उपाध्याया, उपाध्यायी और बचायी । मट्टोजी दीजित इसकी. 


व्याख्या करते हुए लिखते हैं * अध्यापन कार्य करनेवाली स्त्री ही उपाध्याया, उपाध्या' 


यी att आचाया कहलाती थी । ar@a दी चित ने भो अपनी बाल मनोरमा ` 
y २ 
में इसकी पुष्टि की है । 


पाणिनि ने विभिन्न वैदो कौ पदुनेवाली ararat का उल्लेख किया 
है यथा "उठी से ` कठी आर was पढ्नेवाती छात्रा ` वश्वूचि ` कहलाती थी | 
पतंजलि के विचार में आपिञ्चतिक व्याकरण पढ्नेवाती ब्राइुमणा स्त्री आपिशला बौर 
काशकृत्स्न की मीमासा पढ्नेवाती काशकुत्स्ना कहलाती थो । इन्हौनै. * गाद मेधाः 
शब्द की व्याख्या की है ——" a नामक स्त्री चिका की शिष्या 
Warat के हेतु प.थकू छात्रावास को पाणिति ने ` हाप्रीशाला ` कहा है 


a 


इन सब बाताँ से स्पष्ट है कि sen स्त्रियां न्याय स्वं मीमांसा जैसे 
कठिन -विणयरे का मो अध्ययन स्वं अध्यापन करती धीः । इनकी संख्या पर्याप्त कीने 


ओ ईन पात० FETS ४।३।१०५ eo 
स देखें कात्यायन का वार्तिक १२४, २४७७, गौर बात मारमा माग ९) ३0 २० z 
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के कारणा ही पृथक छात्रावास की व्यवस्था थी । समाज इन्हें got मढा से देखता 

था ı दैनिक afrad के प्रसा तीन fer को मी जल देने का नियम था --- 
are १ 

gar गागी वाचक्नवी, वउवा' प्रातिथेयी और सुलमा मेत्रेयी को । 


FR वैदिक युग का यह उज्ज्वल स्वरुप स्मृति युग मैं आकर धूमिल 
हो जाता है । इसके कारणों का wer मी स्पष्ट उल्लेख नही है । फिर भी अन्वे- 
डाक निम्नलिखित अनुमान छाते हैं — 


(क) समय के प्रवाह के साथ पाठ्य विणय का विस्तार होता गया । 
साथ ही वेद के मूल रुप कौ aeg रखने के उद्दैश्य से जो पद-पाठ, घनपाठ और 
जटापाठ की व्यवस्था हुई, उसमें मी अधिक समय की अपेदा होने लगी । किन्तु 
'स्ज़ियाँ के लिए अधिक समय तक अविवाहित रहना कठिन था । अतः पढ़नेवाली स्त्री 
के दो रुप सामने आये--- (क) सदुयोवद्राह्ा गौर (स) व्रइमवादिनी । प्रथम कोटि 
की स्त्री विवाह से पूर्व तक पढ्ती थी मर दूसरी कोटि बै A बविवादित रह 
कर आजन्म पढ़ती थी । 


(स) वैदिक युग में विवाह अनिवार्य नहीं था । ड्वन्वेद में ` अपाणुर ` 
शब्द का प्रयोग a बार मिलता है । इसका अर्थ हे अविवाहित स्त्री । किन्तु काला- 
न्तर में सामाजिक या राजनैतिक कारण से ही सही विवाह अनिवार्य बन गया । उप- 
नयन के पश्‍चात और विवाह से पूर्व पढ़ने का समय बहुत कम रह गया । sirane? 
नै अनुमति दी कि अतुमती होते से पूर्व कन्या का विवाह अवश्य et जाए । 
Res त नल न नर तर 


१० आश्व० गृ० Yo ६-४-९७ 
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(ग) कदाचित्‌ भागा का विकास भी रक कारणा था । वौलचाल की 
माणा प्राकृत यां देशी रूप में आ चुकी थी । इस दशा में संस्कृत का शुद उच्चारण 
करना सबके "लिए संमव नहीं था | फिर पवित्र वैदिक मन्त्र के उच्चारण में थोढ़ी सी . 
gfe मी अनर्थ ला सकती है, इस बात का डर भी था ही । अतः विवाह के सपय जो | 
मन्त्र कन्या को पढ़ना पढ़ता था, उसे अब वर या पुरोहित को ही पढ़ने की अनुमति 
ar गयी. । Be, | 

(घ) जब स््रियों कै दारा वैदिक मन्त्र का उच्चारण ठीक-ठीक नहीं : 
होते देखा गया तौ उन्हें वेद पढ्नै से रोका जाने लगा । कुद दिन विना मन्त्र का ही | | 
संस्कार होता रहा और यज्ञोपवीत का अधिकार समाप्त होते-होते स्त्री जाति ने ; 
-दिजत्व को समाप्त कर शुद्रत्व कौ ग्रहण क्या । यह सब बदलते युग का प्रमाव था । । 

स्त्री जाति के शारी रिक प्रतिबंध के साथ ही मानसिक विकास पर भी राक लगता । 
यह सब अल्प वयस Y विवाह का अनिवार्य फल था । अपने घर पर ही पिता, पितृ 
व्य या प्राता से पढ्नै की परिपाटी * भी समाप्त हुई । ` पंडिता ` पुत्री. की का< 
मना से यज्ञ करते पिता के प्रसा मैं शंकराचार्य सिहते हि ` यहां पंडिता का अर्थ 
'विदुणी नहीं, प्रत्युत गृहकार्यं दषा समफना चाहिए । ` 


स्मृति युग में यद्यपि स्त्री सिषा की GANTT हुई, फिर भी स 
बात का प्रमाणा मिलता है कि * स्त्री होने के कारण उन्हें ज्ञान-प्रसार करने में विर 
वेण बाधा नही! दी जाती थी । अपनी व्यक्तिगत दामता के बल पर वे अपनी बुद्धि 
का विकास बहुत अंश तक कर सकती थी * । मातृ रूप मैं इनकी विशेण प्रतिष्ठा बनी 


१- AN qrafa भाष्य मूभिका - यथेन्त्र चुः स्वरतोपराधात्‌ आचि 
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रही । ग्रीसंपन्न, सुसंस्कृत, कुलीन भर राजपरिवार में स्त्री शिक्षा चलती रही --- 
* पुरु ण वढ्यो णितौ२पि E E च राजपुत्र्यो महा- 
मात्र दुहितरी गणिका: safes मायाश्चि शास्त्रप्रतिहत aa: कवयश्च * । स्त्रिया 
संस्कृत और प्राकृत साहित्य से पूर्णा परिचित होती थी, वैदिक साहित्य से मले अपरि- 
चित ही रही et । वात्स्यायन के अनुसार इन्हें गीत, नृत्य, वादय, चित्र, माला, 
गृह शृंगार आदि की शिक्षा मिलती थी ! महानिवाण्णतन्प्र लिखता है कि ` कन्या- 
प्येवम पालनीया - शिक्षाणीयातियत्मतः ` । मण्डन मिश्र की Sr मारती विदुणी 
थी । वह मीमांसा, वेदान्त att साहित्य का विशिष्ट ज्ञान रसती थी । 


जैन धर्म गौर जैन आचोयीले ar Pater का सम्बन्धे ऐतिहासिक तथुय 
है | चाबीसमा तीर्थकर महावीर का स्प्रीऊशिषा सम्बन्धी विचार अति उदार था । 

. जैन की for ear को मुक्ति का अधिकारी नही मानती । किन्तु इसकी रवेता- 
ग्बर शासा ने m: संकोच माव ते fot at भी दीचित किया । वास्तविकता तो 
यह है कि पुरू गैं की अपेक्षा स्त्री जाति ही इसमें afte दी चित हुई । वीचित 
स्त्रियो की संख्या बत्तीस हजार कही जाती है । इस स्म्रीसमूह की आणी थी चन्दना, 
जो महावीर की चाची कही जाती है । 


जैन साहित्य में ऐसी अनेक स्त्री का उल्लेख है, जिन्हाँने जैन धर्म गौर जैन 


जान का प्रसार किया । ये सब अपनी विदता और दुखि के हेतु विख्यात थी । महा“ 
वीर के निर्वाण' के १४० वर्ण वाव GR मद्र का समय होता हे । इनकी यषा भावि 


कक प्रतिष्ठिता A आर mee 

१ देखें - महामा० - नित्यं Tara GAT: कन्य कासु प्रतिष्ठिता आर १२-११-१९४५ 
और कुमा रसमव = कन्ययमकुत THAR । > 
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सात बहने अपनी स्मरण शक्ति के हेतु प्रसि थी । आर्यप्रण की शिक्षा दीचा जैन 
विदुणी छारा हुईँ थी । याकिनी महातारा नाम की विदुणी से शास्त्रार्थ मैं हार 
कर ही FOR सूरि नामक श्रेष्ठ ब्राहमण विदान्‌ जैन धर्म में दीचित हुए थे । 


ऋशभ नाथ की पुत्री थी, व्राइमी और सुन्दरी । द्वणमनाथ ने व्राइमी 
. को अष्टादश अधार का जान दिया सौर सुन्दरी कौ गणित की शिक्षा दी । कहा 
जाता है कि प्राचीन arg लिपि का नाम इन्ही कै नाम पर रसा गया है बौर 


इन्होने ही प्रथम अचार सीसा | 

मस्ति या मल्लिनाथ, श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार मिथिला के राजा 
कुम की पूत्री थी । इनके रुप और विडता पर मुग्ध होकर कौशल, अंग) काशी, कुणाल 
कुछ और पंचाल के राजे विवाह की ईच्छा से यहां आए । किन्तु मल्लिक ने अपने ज्ञान 
भीर fasar के बल पर wat कौ चुष्ट किया । वह स्वयं निर्वाण पथ पर ऋसर हुईं । 
आगन्तुक राजाओं ने मी अपने-अपने युवराज at राज्य देकर माल्त का बनुसरण किया। 


किन्तु आगे चलकर मैथिल समाज Sah का विरोधी बन गया है बार 
मैथिल fasta इस arta का पालन करने लगे कि हस्तिना पिझ्यमानी$थि न गच्छेत 
वैन मन्दि ` । | 

जैन हो की तरह atat का सम्बन्ध मी मिथिला ते बना रहा । इस 


रैतिहासिक तथ्य की पुष्टि भाधुनिक युग का विसादू ( वैशाली ) अन्देणण, जयमंगला 
गढ़ ~~ महिती स्थान आदि के अनुसन्धान ; सित साहित्य के स्वेरुप att afta 


` ®= ग्रेट atèa बाफ इंडिया + Jo ९७८-८० 
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` स्ज्रा समाज को अपने धर्म में दीचित करने के पदा में नहीं थे । महाप्रजापती, जी 
qe की मौसी थी, तीन वार स्प्री-प्रवेश का प्रस्ताव गातम बुद्ध के सामने लाई, पर 
सफल न हो सकी । किन्तु अपने प्रिय शिष्य आनन्द की अनुशंसा पर गौतम ने इस 
प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी । तब उन्होंने स्त्री शौर पुरु ण दोनों को निवा- 
ण का अधिकारी घोरत किया । इनके विचार में स्त्री ate पुछण stat | 
gara विकास के अधिकारी हैं । _ 


$ aer? faerat के Frat का संग्रह है । इसमें ४०० से 

ऊपर पद्य हैं । इसकी रचयिता we वाठ-थेरी ( बहनें ) हैं val वौठमत पर aT- 
धारित निवारा की चर्चा हम इनमें of at कष्टपूर्णा पारिवारिक जीवन 

से प्राणा पाने के हेतु are थो, और अधिकाश स्वेच्छा से मुक्ति प्राप्ति की कामना 
लेकर । कुछ थेरी | अति विदुणी, महान्‌ शिक्षिका, नैष्ठ समाज सेविका, बौर व्या 
ख्यान देने के लिए मी विख्यात थी । यथा — धम्मविन्ता, GAT, पताचारा, 
पोमा, उप्पलवन्ना, RAT, मद्दाकपिलानी, WHAT, HET कुण्डल केशा आदि | 
tata में राजकुमारी सुमना स्व॑ चण्डी का शास्त्रार्थ प्रस्व है । थेरीगाथा मे 
३२ भिषएजी, वैदिक युग की ब्रह्मवादिनी ही की तरह अविवाहित रहकर शाश्वत 


सत्य की सौज करती हैं । 
ataf में जाति, वंश या लिंग का प्रतिबन्ध नहीं होने के कारण 


स्त्री शिचा कौ जी प्रोत्साहन भिला वह मी चागे चलकर समाप्त हो गया । पांचवी 
चौर हठी शदी So उ० मैं बानेवाले चीनी यात्री ata भिषटूती की चर्चा नही करते 


प्राय; यही कारण है कि शिष्षाशास्त्री अल्तेकर इस -निष्कर्ण पर 
Terr की अवनत्ति के इस युग में atar से भी प्रोत्साहन नही मिला 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri * \ eu 
i e 2 ay A 4 IA ye, A A A EF 7 


esi: 


= हैं | वमा चौर सिलोन में कत्याओं की शिक्षा fair हारा नहीं दी जाती है। | डु 
पहुंचते हैं कि स्त्री | 


करे 
a 
f 
N 
D i | 
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इस तरह से or शिप्रा का faerat करते हुए कहा जा सकता 
है कि अत्ति प्राचीन काल में या वैदिक युग में स्त्री चौर पुरूण दोनाँ को शिक्षा 
प्राप्ति का समान अधिकार ar । अतः पाठ्य विणय मी समान थे । वेद, ब्राहमण, 
उपनिणद और वेदांग का अध्ययन stat करते थे । स्त्रिया के बीच परा स्वं अपरा 
दोनों तरह की fagat का प्रचलन था । 


५ 
i 


foal के &ारा जिस काव्य परम्परा का आरम वेद से होता हे वह 
प्राकृत काल में भो बनी रही । हाल की गाथा सप्तसती में अनुलदमी) असुतदी, माधवी 
प्रहता, रेवा, राहा, शशिप्रमा, स्व॑ वदावही नामक स्त्री की रचना संग्रहीत है । 


सजया के बीच ललित क्ला का प्रचार तौ बहुत Peat तक बना रहा | 
ये गीत, नृत्य स्वं वाइय की शिक्षा पाती थी | समवतः सामवेद के क्रम में इन्हें 
सीत की शिक्षा मिलती थी । इनके गीत खं पाठ्य सम्बन्धी जान के बहुत से प्रवा- 
vr मिलते E । महाजनजातक शै ( क्‍या do ५३६ ) में जी मिथिला का वर्णन है, वह 
मी इस घात का प्रमाणा है fa यहा के स्त्री समाज में कला' का पूर्ण विकास था । 
पुछण परीका के साच्य पर कहा जा सकता है कि यहा के पुर या नगर की स्त्रिया 
काव्यकला का ्ानन्द उठाती थी att उनको ध्यान में रखकर ग्रन्थों का निर्माण 
होता था । औरताँ के बीच गीत, नृत्य स्वं चित्र नामक उपविइया का -विशेण प्रचलन 
था | वात्स्यायन के आधार पर महिलाओं मैं प्रदेछिका) PRAT, का व्यसमस्या 


पूति, fire. अलंकार जान आदि का प्रचलन था | 
- अंब सगे हाथ des मैथित या मिथिता से सम्बढ विदुणियाौँ से भी 
Ute कर लेना rare नहो होगा । प्रच प्राचीन झा की निम्नलिखित विदुशी _ 


(१३१) 


हमारे गौव का विणय हैं ; — 


ET : इनकी क्था महाभारत में मिलती है । यह नैष्ठिक व्रइमचारिणी थो। 
ज्ञान की खोज में मिथिला के राजा जनक के यहा आती हैं | जनक इनके प्रगाढ पाछि- 
त्थ से बहुत प्रमावित होते हैं । शिशा वेने के बदले स्वयं शिष्य बनकर सुलमा से 
fara होते हैं । 


गागी : इनकी कथा वृष्दारण्यक' में सन्निहित हे । विदेहराज जनक की समा 
में अनेक उत्तर-प्रत्युत्तर कत्ता थे । इनमें गागी वाच्कन्वी का नाम भति ज्या से 
लिया जाता है । यह याज्ञवल्क्य कौ अध्यात्म विणयक प्रश्‍न पूछकर अस्तव्यस्त कर 
देती है । यह प्रश्नाँ की wer लगा देती है । कुछ देर के लिए याज्ञवल्क्य fe 
से हो जाते हैं । अश्वलायन ने अपने गृह सूत्र में कतिपय fr को तपण देने की 
व्यवस्था की है । इन्हॉने इनमें तीन नारी शिँदिका का नाम भी: लिया है । इन 
तीन में स्क गागी' वाचकन्ची मी है । 


सोता : यह महाराज सीरध्वज जनक की GT हैँ | यह vom, Y, पाति- 
रत्य के साथ ही साथ विढता में मी वेववती का अवतार मानी जाती हैं । रावण 
रे अपमानित वेदवती तै ही वर्षा लेने की इच्छा से सीता के रुप में जन्म ग्रहणा क्या, 
रेती प्रतिधुतति है । तीता वेविक वन्दना या a करती थो । अतः लंका 


` में हनुमान सोचते हैं — 
० संध्याकाल मना; श्यामा छव मैश्यति जानकी i 


नदीः चेमा' शुम जला dear बरवणिनी Te 


(१३२) । 


सीता वीलचाल की माणा के अतिरिवत साहित्य की माणा संस्कृत से मी पूर्ण 
परिचित थी । अतः इनसे बात करने के yey में विद्वान्‌ हनुमान सोचते हैं —— 


` यदि वाचं प्रदस्याभि डिजाति रिव संस्कृताम्‌ । 
रावण मन्यमाना मा सीता' मीता मविष्यति ।। 
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुग वाक्य मर्थवतू ॥। 


a f ॥ 


| वैदवती ; वाल्मीकि रामायण में इनकी क्था gi यह वैक-विइया की पूर्णा | 
ज्ञाता थी । इनके पिता कुशध्वज, विष्णू, सदृश वर से कराना चाहते थे । शुम्भ मी i 
इनकी अभिलाणा करता ar । किन्तु कुशध्वज ने उसका संहार किया । रावणा अपने 

विजय क्रम में इनके आरम तक आया । वेदवती ने रावणा का उचित आतिथ्य किया | 

उसने उसकी समग्र जिज्ञासा का मी सन्तो णप्रद समाधान किया । पर रावण के अशिष्ट 
आचरण का yet विरोध क्या | रावण 3 Er पर प्रायरिचत्त रूप में 

घोर तपस्या करती हुईं उसने अन्तिम समाधि ती । 


ra: gat के श्वैताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार यह मिथिला के राजा कुम्भ 
की पूत्री थी । यह अपने रूप अपनी विदता दोनाँ के हेतु विख्यात थी । इनसे विवाह 
के हेतु कोशल, अंग, काशी, कुणाल, कुछ स्व पवाल के राजे आये । किन्तु इन्हॉने 
बपने विद्या-वल से wt में विराग उत्पन्न कर दिया । स्वत faf पथ पर 


; A मी इनके शिष्य बन गये । 


= वात्मी० रापुन्वर FTO 39,80 
= वा० TTo ८,१७ 


( १३३ ) 


उभय मारती : अल्तेकर ने इन्हें मीमांसा, वेदान्त के साथ ही साहित्य की 'विदुणी 
माना' है । शंक्रू-डिग्विजय में लिखा है --* faura मायाँ विदुणी' सदस्या' विधी- 
यता वाद कथा सुधीन्द्र । कहा जाता है कि शंकराचार्य के साथ जी मंडन मिश्र का 
शास्त्रार्थ हुआ उसमें इन्हें ही मध्यस्थ माना गया । पति कै पराजय पर अपने कौ 
RAN कहती हुई इसने स्वतः शंकर से शास्त्रार्थ ande किया । इनके कामशास्त्र 
विषयक प्रश्नाँ के उत्तर न वेने के कारण शंकर की तात्कालिक विजय अपूर्ण रह 
गयी । कुछ feat के बाद शंकर ने पुनः शास्त्रार्थ कर भारती कौ हराया | TARN 
मारती ने अपने पति सहित शंकर का शिष्यत्व स्वीकार किया । 


er: यह विदुणी थी । विइया स्वं किशानों से उसे प्रेम था । संस्कृत 
साहित्य ते विशेष प्रेम था । इनके संस्कृत में लिखे अनेक गीत और श्लोक प्राप्त हैं । 
farsa? अपने अनेक frat में इनका नाम Te लिया है । 


धीरमति : यह राजा नरसिंह देव की स्त्री थी । स्वतः प्रसि विदुणी थी । 
इसने अनेक विद्वानाँ at अपने यहाँ area दिया । विधानों से ग्रल्थ-रचना कराने में 
इनकी विशेण रूचि थी । विइयापति की ` दानवाव्यावती ` इन्ही के यहा तैयार 
हुई । 


तसिमा (दितीय) ; यह भी RRA बौर विदुणी महिला थी । इन्ही के 
gung ` 3 

m में रहकर Pree भित्र ने * विवावचन्द्र ` बोर पदार्थचन्ड्र ` नामक दो 
रत ग्रन्थौ की रचना की | 


` $= देहे = बल्तेकर : स्दुश स्न० Fo, पृ० २२२) शंकर PoP ५,५ बार ग्रेट वौ० 


i हं, पृ» २६७ 
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चन्द्रकला : इनके संस्कृत के गीतों को लोचन कवि ने अपनी * रागतरंगिणी * में 
उदरण के eat में उदृत faar है । यह विदृयापति की way थी 


(_( प्राचीन Pater के प्रतिनिधि विदान 3 


ay वैदिक युग के विद्वान्‌ । 
aa (ख) दर्शन युग के विद्वान्‌ Baa 
(ग) धर्मशास्त्र विणयक् विदान 
(घ) जन्य विद्वान्‌. 


dl 


( १३६ ) 


= — o: प्राचीन मिथिला के प्रतिनिधि विद्वान्‌ ¦:० — 
' काल, कृति gala सामूहिक स्वरूप की विशेणता at ध्यान 
में रसकर प्राचीन festa? at चार कोटि में एसा जा सकता है 
(क) वैदिक युग के विद्वान , 
(स) दर्शन युग के विद्वान्‌ , 
(ग) धर्मशास्त्र विणयक विद्वानु „ तथा 
(घ) अन्य विद्वान्‌ | 
अति प्राचीन काल में विद्या व्यवसाय का at मौखिक था । विद्वानों से सुनकर 
शिष्यगण विद्या का अर्जन करते थे । इस युग में पाठ्य विणय के रूप में मुख्य था 
` वेद ` । विद्या के stp में अध्यात्म विदया की प्रधानता थी । अतः अति प्राचीन 
युग कौ वेदिक या बध्यात्म-युग कहना उचित जान पढ़ता हे । अतः इस युग के अध्या“ 
पक तिणि या महण होते थे, बत; इस युग को आर्य युंग भी कहा जा सकता है । 
ओ। छस युग की कालावधि हमने बारम्स से लेकर मिथिता ida की प्रधानता के पूर्वतक 
` मानी है । 


तदनन्तर दर्शन सुग का मरम होता हे । इस खा में प्रमेय के स्थान पर 
प्रमाण की प्रधानता रहती हे । यह सुग बाँ स्व ब्राहमण far के बीच संघण 
का युग था । बोन अपने-अपने पदा की प्रधानता सिद करने में लगे ये । इसमें मीमा 
सको या नैयायिको की प्रधानता रही । स्वपदा का मण्ड स्य विपण का A i 
| काने के सिर तक वाद, जल्प, वितण्डा, इस भाषि को न्यायशास्त्र का का बताया mi 
RÁ * तत्त्वाध्यवताय AUT जल्प -वितण्डे HSH शाखा बावरणावत । 


( १३७ ) 


' साथ स्वपचियाँ के विणय-प्रवेश में बाधक बनने लगा । तब नित्य स्व॑ नैभित्त्तिक 


` कृतियाँ के हेतु स्मृतियौँ की रचना होने लगी । ये स्मृति ग्रथ प्रारम्भ में आचार, 
| व्यवहार थोर प्रायरिचत पर लिसे गये । किन्तु ग्रागे चलकर इनके विणय-दोप्र का 
. विस्तार हुआ । इन्होंने जीवन के समस्त stat को छाप लिया | इस युग को थह 


| विक ` धर्मशास्त्र ` या स्थृतियाँ का we युग कहा जा सकता है । 


इनके अतिरिक्त अन्थ विणया' पर अन्य अनेक विद्वानों की कृतियां 


मी उपलब्ध हैं | मैंने ऐसे विडानों को ` अन्य Peary ` शीर्णक के अन्तगंत उचित 


' समफा है | 


oo 


है । wert इनका Qe नाम था । ये 


यहाँ स्क बात और भी ध्यान देने योग्य हे । प्रस्तुत वगीकरण का 
आधार ` प्रमुलता ` हे | इसका रेसा अर्थ न लगाया जार कि वेदिक युग में दार्शनिक 
नहीं हुए, अथवा मीमांसका ने धर्मशास्त्र की रचना नहीं की । उचित तो यह होगा 
Ta उत्तरकालीन विदाना की कृतियाँ का आधार पूर्वकालीन अयाँ के विचार मोर 


Gral को माना जाय । 


ef (क) वैदिक या भार्ण युग के प्रतिनिधि 
y NN 


गोतम gor : = सर्वप्रथम इनका उल्लेस ऋग्वेद में होता हे । ये शतपथ में ater 
Temenan 


या कुतपुरो चित के रुप में राजा' माथव Pate के संग देले जाते हैं । इनकी चर्चा' वैदिक 
सभ्यता के प्रसारक के रुप में हुई है । 


ये अगि थे ı भंगिरत से इनका पुनः पुनः सम्बन्ध देलने को मिलता 
सक स्तोम के कत्ता माने जाते हैं । 


९०५-६ गोर By Fo, Jo ४२०४२ 
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को तिँजनक ; =` जनक  “निमिया' (विदेश वंश की क्रोलिक उपाधि थी । इस वंश में 
अनेक विदान्‌ राजा 'हुर । इनमें हिरण्यनाम क्षे शिष्य और याज्ञवल्क्य के समकालीन 
> कीर्तिजनक अति प्रसिद ज्ञानी स्वं विठान्‌ थे । वैदिक areon में व्रहमवेत्ता के 
रुप में महापुरूण का स्थान इन्हें प्राप्त हे । इन्होंने अहोरात्र के अभिमानी देवता 
से सावित्राग्निविद्या को सीसा था । जीतवान, उदंक, वर्कु, गर्दमीविपिता, 

काम स्वं शाकल्य से ब्रहुमन्नानं प्राप्त किया था । वाद में याज्ञवल्क्य ने इन्हें उपनिण- 
दु का जान दिया । शतपथ व्राहमणा में कहा गया हे कि प्रारम में इन्होंने आरूणोय 
श्वेतकेतु स्व॑ उनके ससा याजवल्वय को अरिनहोङ्ग सम्बन्धी शास्त्रार्थ में परास्त किया 
था | ये अपनी विता स्व॑ विदाना के सत्कार करने के कारणा इतने a हो गये 
थे कि इषि काशी के राजा इनसे Sar करते थे । बुविल माइवतरा स्विक के साथ 
गायत्री के ज्ञान पर जनक का शास्त्रार्थ हुआ था । जल जातुकर्ण्य जो काशी स्व 
tee के. पुरो चित थे, उनके भी पुरोहित माने गये हैँ । | 


eet अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर समस्त बायावर्त के fart को 
आमन्त्रित क्या था । इस अवसर पर विरानो का बढ़ा शास्त्रार्थ WAT । इस शा” 
card मे याज्ञवल्कय विजयी हुए । सवाँ ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ TPMT माता । महाराज 


जनक ने इनका शिष्यत्व स्वीकार क्या । 


टेतिहासिको का विचार है कि इनके समय में वैदिक सभ्यता स्वं _ 


संस्कृति का केन्द्र arated का पूर्वांचल ( मिथिला )- बन गया er | जनक अपने ज्ञान 
. के हेतु इतना grew थे कि व्यास की प्रेरणा पर GRAM शने ज्ञान-प्रापप्ति हेतु 
टया | 

९- प्राचीन चरित्र कोश Jo २२० राधा सु? पुश ८ रह? Bo Fo Yo १४८ 

तैत्तिरीय gro २१०६-८६ १९५६7२७ THM ब्रा १०, २४०१ ११) = 

१२, FITS २-१-१७ ४१४०८, ३०७०-१५ (०१०१, यासा ato yo १६, २६०६ e. 
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मिथिला आर | 


याजवल्वय : = ये वेषिक युग के afer थे । ये शुक्ल age के रचयित्ता, शतपथ में 
यज्ञ के मर्म को जाननेवाले, वृष्ददारण्यक् में ब्रइम स्व॑ आत्मा से ware सिदान्त के प्रथम 
प्रवक्ता थे । शुक्ल यसुरवेद के प्रवक्ता के क रूप में प्राचीन साहित्य मध्य wat स्थल 
पर इनकी चर्चा मिलती है । महाभारत के अनुसार ये वैशम्पायन के शिष्य थे । गुरू 
से कंगड़ा होने पर इन्होने सूर्य की उपासना की आर इसके फलस्वरूप शुक्ल यरद 
का जान प्राप्त far । शतपथ मी लिखता हे कि आउित्यानीमानि शुक्लानि 
ao वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनास्याथन्ते *। शतपथ में ही Pag विणय पर जनक 
के साथ हुईं इनकी बातचीत की भी चचा हे । वृहदारण्यक में ये जनक को बतलाते हैं 
कि * शरीर आर संसार से मुक्त होकर आत्मा की कान सी गति होती है । इन 
सब erat से स्पष्ट है कि याजवल्व्य वेदिक युग के महानु इगि थे । इनका स्थान 
बहुत ऊंचा था । इनकी पेन महान्‌ है । इनका सिदान्त मारतीय दर्शन का पृष्टाधार 
हे. ह 
याजवल्वय-स्मृति के नाम से प्रसिद स्मृति मी उन्हीं की कृति कही 
जाती है । इस स्मृति के आरम में ही लिसा हुआ है कि 777 

० Sof चारण्यकमई यदा दित्याववा ATT | 

abaran seated 34 योगममी प्सता । ` 

यह मी सत्य हे कि विणय वस्तु की दृष्ष्टि से मी प्रस्तुत स्मृति बन्य वेदो की बपेषा 
युक्त यजुर्वेद के अधिक निकट है । फिर भी इसकी शेती बार सिदान्त को ध्यान 


शान्तिपर्व चैप्ट- ३९२, ROT २४७ मागवत ए? १२ ६, ६९-७४, शतपथ : 
ब्रा» १९, ६, २,४ १७७७१३७ ९४५२६ STE” Vee जेनि० Jo ५०, ४९, ४२, 


8, Tefo Yo १०२, झाणीन्भर्मता ० १६६१ १८८०९६०, e q Fo vo - 
OW, प्राचीन घरि कोण पुः ७८६, FEATS २७ ६ dl 
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में रसकर पी० वी० काणो का कहना है कि उपनिणद के याज़वल्वय की कृति यह नही 
जान पड़ती । कुछ लोगों का विचार हे कि * प्रस्तुत स्मृति का वर्तमान स्वरूप, 
याज्ञवल्व्य के पश्चात्‌, किन्तु इन्ही' के विचार पर आधारित, e के आरम्म 

में तैयार हुआ होगा । मितापारा भी लिखता है —— याजवल्क्य शिष्य; कशिच-- 
त्प्रश्नौत्तर रुपै याजवल्वय प्रीतं धर्मशास्त्र HET RATATE | 


e के बाद इसी का महत्त्व माना जाता है । 
मनु ने अपनी स्मृति की रचना हमा देश के हेतु की, बौर याशवल्वय स्मृति का 
. सम्बन्ध fagar और दर्शन का वेन्द्र मिथिला से है । काणे महोदय के साच्य पर 
कहा जा' सकता है कि याजवल्व्य के नाम पर तीन आर ग्रन्थ मिलते हैं — (क) 
वृद्ध याज्ञवल्क्य, (स) qu याज्ञवल्क्य बार AAA । 


झनक्षे.जन्म-स्थान के सम्बन्ध में तीन तरह के विचार हैं — (क) 
इनका जन्म मिथिला में हुआ था, (स) उनका जन्म गुजरात में हुआ था, (ग) इनका 
जन्म कुरु-पाचाल के परिचमी हिस्से में हुआ था ग्रार बाद यें ये मिथिता के निवा- 
u 


ये मिथिला के ही Terra थे, इसकी पुष्टि में कहा जाता है कि. 
(१) कुल पंचाल से यश में भाये प्राइमणाँ के झुंड में उनका नाम नहीं है, आर (२) 
यह भी प्रसित है कि ये जनक के दरबार के ही wre ar थे । दूसरे विचार का 
बाधार शतपथ ब्राइष्मण' की कथा है । याशवल्वय अपने सला श्वेतकेतु जारुणेय और 


सोम सुणमा सात्ययरिलक के साथ प्रमण कर रहें थे । जनक से प्रथम छुताकात होती 
है । जनक ने rot की छत eter से are सम्बन्धी प्रश्‍न किये । याजवल्क्थ 


कै उत्तर में बु हुटि रष गयी । शस afe को विशाम जनक ने whee की 
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व्याख्या की । फिर इन्हॉने जनक से कब अनेक प्रश्‍न किये । उनके उत्तरो से सन्तु 

ष्ट हुए । उसके बाद ही याज्ञवत्व्य ब्रहुमनिष्ठ हुए अर्थात TET के ज्ञाता हुए । शतपथ 
ब्राहमण इस विणय में स्पष्ट है कि ब्राइमण कुमारा की घुमती-फिरती e टोली 
कुछ-पंचाल की थी । इसका अर्थ यह हुआ कि मरम में याजवल्वय का सम्बन्ध कुछू= | 
पंचाल से था ı कुछ-पंचाल की आधुनिक सीमा वर्तमान उत्तर प्रदेश का परिचमी 

भाग, पंजाब और गुजरात का |e अंश है । गुजरात में याज़वल्वय नामक गोत्र भौर 

इस ate से सम्बद अभी भी कई ब्राह्मण हैं । परन्तु मिथिला में न तो यह गोत्र 
मिलता है और न इस गोत्र से सम्ब कोई ब्राहमण ही मिलता है । 


तीसरे विचारवालॉ का कहना हे कि जिस समय जनक ने इन्हें अपना 
गुरु कहकर सम्मानित क्या उस समय तक मिथिला में ये सुव्यवस्थित हो चुके थे । 
आात्यसाइा त्कार इन्होने मिथिता में ही किया । जीवन के अन्त में यही ये योगी- 
शवर बने । यहाः इनके आशय का चिहुन है । कु लोग कमताँत के समीप जोगवन को 
इनका आश्रम कहते हैं । मिथिला तीर्थ प्रकाश में उनका आजम धतुणा के समीप कहा 
| गया हे । अत: शतपथ ब्राइमण के १६४० do के संस्करण की मूमिका में हरि स्वामी 
| 'लिखते हैं कि ` महामुनियाशिवस्वय चमत्का रपु, FAT ( वहूनगर इति उत्तर गुः 
2 रात प्रान्ते प्रसिदम्‌ ) वा अधिवसतिस्म । यवा च जनक राज्यस्य देशिक पदमंगी चकार 
. तवानी' भिथिता मध्दुणितवाने (........-० | 
याशवल्क्य क्षे समय मिथिला वैदिक संस्कृति का केन्द्र थी । वौदिक- 
विकास की दृष्टि से यह मारत में सबसे भागे थी । यही कारण हे कि दूरस्थ फिन 
. शो हसकी चोर भावृष्ट हुए । पाणिति के बतुवार याशवल्वय नाम का ही wit 
aa यम ah प्रकाशित झ्ातेवाला *| हनका arom FTG था चौर इनकी 'विडता . = 
प्रहर थी । शास्त्रार्थ में इनके एक gr बारुण्णि TEE |. 
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विद्वानों की महती समा में अश्‍वल ने आठ, जारत्कारव आर्तमाग ने पाच यार मुज्यु 
लाह्यायनि ने स्क प्रश्‍न किये । उसस्त चाक्लायन ने आत्मा सम्बन्धी प्रश्‍न पूछा । 
कहोल at शीतकेय ने भी रेसे अमेक़ प्रश्‍न पूढे । गागी वाचकनवी ने तो qa? की 
कड़ी लगा दी | याजवल्क्य ने सवो' को उचित उत्तर से सन्तुष्ट कर दिया । विदग्ध 
शाकल्य ने धृष्टता को । उसे धृष्टता का फल मिला' । अन्त में याज्ञवल्क्य ने चुनौती 
दी ——* arg wat में जो चाहें, जिस विणय पर चाहें, प्रश्‍न कर सकते हें? ` 
"किती का साहस प्रश्न get का नहीं RAT । याजवल्वय को १०१० ATA पुरस्कार में 
भिती. rs का कहना है कि गाय के प्रति सिंह पर दस पाद का स्वर्ण 

' मुद्रा मी लगा था । रुक दूसरे अवसर पर अध्यात्म विद्या सीखने के हेतु राजा स्वयं 

. इनका शिष्य बनते हैँ और दीपा की समाम्ति पर अपना पूरा विदेह राज्य इनके 
चरणा पर अर्पित कर देते हैँ । 


कहा जाता है कि याजवल्वय को दो स्त्री थी — मैब्रैयी स्व॑ कात्याः 
यनी । मैत्रेयी ब्रइमवाविनी थी । वानप्रस्थ जाते समय afer ने दोनों में धन का 
बंटबारा काना चाहा । मैत्रेयी मे धन तेने से अस्वीकार किया । उसने ब्रहुमज्ञान की 
बमिताणा की । ब्रज ने मैत्रयी कौ ब्रहुमलान दिया चोर कात्यायनी को धन । 
तदनन्तर वे जंगल चले गये । 


wege `~ ये महाराज के जनक के ही ग्नि पुरोहित थे । राजा जनक के यहा जो 


Pe अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसमें ये प्रमुख थे । जब AA अपने को सर्वा त्तम 
Peary मानकर पुरस्कार के रुप में गायाँ को ग्रहण करता चाहते हैं, तो mem 


= पुरौ चितां का मडाणी बनकर उनसे अनेक विकट प्रश्न करते š । 


Sy NST aa: 
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१ 
गौतम :- गोतम वैवश्वत मन्वन्तर के सप्तार्णथौ में एक थे । ब्रइमदेव की मानस 
कन्या अहल्या इनकी स्त्री थी । जनक के पुरोहित शतानन्द इनके पुत्र थे । इसी 
गौतम के शिष्य थे उत्तक । इन्हें गौतम ने अपनी कन्या दी थी । उत्तंक ने राजा 
atara के यहां A लाकर अपनी गुरुपली को गुरु-दचिणा दी थी | 


ger ; = ये गौतम शरत तथा ब्रहुमा की मानस कन्या स्व दिवोदास की 
भगिनी अहल्या के पुत्र थे । ये विदेह देश के राजा जनक के पुरोहित थे । ये राम के 
fare के समय मुख्य पुरोहित थे । इनके पुत्र का नाम सत्यधृति था, जिन्हें मत्स्य- 
पुराणा में ver’ कहा गया है | 


LON 


famosa : - ये मिथिला के ही) थे afer इंग इनके पुत्र थे । जरेल परगना में 
erg के निकट जो जोगवन है, वहीँ इनका aren था । यह अमी भी विमाण्डक 
aren के नाम से ख्यात हे । ये काश्यप कूल कें थे । इनके नेत्र इरे-पीले थे । सिर से 
नस तक समस्त शरीर केशा से आवृत्त थे । इन्होने हिमालय पर जाकर सनत्कुमार से 


ब्रहुमज्ञान प्राप्त किया था | 


“शुंग : - ये विमाण्ठक के पुत्र थे । इनका विवाह अगराज की कन्या शान्ता 
से हुमा था ı ये मिथिला के छ afer थे । महाराज दशरथ ने Gea के अवसर पर 


इन्हें arma किया था । ये काश्यप गोत्र के थे । 
age विद्वान्‌ इन्हें जोगवन का मानते हैं । ठे का विचार है कि मधेपुर 


के Peter स्थान में ही इतका ATT था । यहा रक afer कुण्ड भी है । 
कक 


 १= महाभारत - वनपर्व स्वं आश्वमेधिक पव 
२ देले gro ao को Jo ६४० ठाकुर" faofao, Yo १०४, 
.. ४०-९१, मागव० ६-२३ ३४०३४ | 
ठाकुर- È faofao पृ०१०४ स्व महामा? वनपर्व ११०-१९ ; 


( १४४ ) 


महाभारत में इनका त्राभम कौशिकी नवी के समीप, चम्पा से 
तीन योजन की दूरी पर कहा गया है । मिथिला तीर्थ प्रकाश में जोगिवन at 
ही इनका Ta माना गया है । 


१ क 
कणाद : ¬ Times कोण में इनका दूसरा नाम काश्यप कहा गया है | 
'किरणावली में उदयनाचार्य ने इन्हें कश्यप मुनि का पुत्र कहा है । अतः इनका 

. गोनाम काश्यप में सन्देह नहीं । | 


इनका' दर्शन वैशैनिणिक कहलाता' है । इन्होने चपने ख दर्शन में 
` विशेश ` नाम पदार्थ की कल्पना की है । ऐसा मी कहा जाता है कि अन्य 
दर्शन से विशेणत! साख्य दर्शन से विशिष्ट अर्थात त्रधिक aaa होने के कार- 
or भी इसका' नाम वेशेशक है । पंडितों के बीच ghee है कि कणाद दर्शन स्वं 
पाणिनीय व्याकरण' समी शास्त्रों में उपकारक होता है । | 


| ७ परम्परया इन्हें मैथिल माना जाता है । न्याय खं वैशेणिक को. 
far मिथिला में नव्य-न्याय का प्रवर्तन हुमा । इनका प्रथम पै ष्ठ शताव्दी 
| ब्रष्टाव्द भाना जाता दै । 


म्हणे गौतम ; न्याय gat के प्रणोता महण गौतम मेथित थे । वाल्मीकि 
रामायण में इनका arn ब्रहमपुर ( जो क्मतात के समीप ) में कहा गया है । 
कहा जाता है कि इनका' ` गौतम ` नाम गोवर का था बार ये प्रसिद्ध व थे 
`. अषापाद के नाम से ही | इनका समय ४०० do go का माना जाता है । 


en" 
३७ सिंह : fuo तिर, Jo १६९ Tafir vorge भौफ मिथिता इंडियन 
z नेशन ६०१२-४८ तथा ठा उह ¦ at फिलोसोफी, yo २७७ | 
= Pade: feo तिर पुश १६० उपाध्याय ; TO दर्शन, Jo २३२, वाल्मीकि = 
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इनका' न्यायसूत्र पांच अध्यायों में चिमक्त है । प्रत्येक अध्याय में 
दो आह्निक हें | इनमें rtea पदार्थों के नाम, लक्षण, स्व॑ परीपाण हैं । 
Te पदार्थ हैं — प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिदान्त, 
अवयव, तर्क, निर्णय, वाव, जल्प, वितण्डा, हेतामास, छल, जाति तथा निट 
ग्रह स्थान । 


न्याय शास्त्र at ` आन्चीचिकी मी कहा जाता है । इसके 
महत्त्व के प्रसंग में प्रसि हे — 

q: सर्व विद्यानाम्‌ उपाय; सर्व कर्षणाम्‌ । ` 

आश्रय! सर्वध्माणाम शरवदान्वी चिकी मता । 


महर कपिल aa वर्धन के जन्मदाता महग कपिल मेथित थे । कपिल को 
लोगो ने मनोविज्ञान का मी जनक कहा हे । wer के रूप में ये ईश्वर को नहीं 
भानते । इनके विचार में मान्न प्रवृत्ति ही संसार रचना के हेतु पर्याप्त हे । समी 
आत्मा स्क है — यह बात मी सांस्थ को मान्य नही है । कपिल का ` महत ` 
जो कही' जान और कही अहंकार बनता है, वेदान्त को मी मान्य है । 


जनकपुर में जी' कपिलेश्वर स्थान है, उसे ही इनका ATH कहा 
जाता है । किन्तु बंगाल टिस्ट्विक्ट गजेटियर में क्रीत को, जो मधुवनी से सुह 
परिचम में है, इनका आलम माना गया है । यहाँ कपितेश्‍वर नामक सक महादेव 
Tet). | 
A TITO 
७४ ३ विवेक्ानत्व ¦ फिलोसोफी भौफ 


SPENT, Yo thy १९४ १२६ ; उपाध्याय : भारती ९ दर्शन | am E 


at, R? 
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सास्य दर्शन में संख्या at नितान्त gage सिदान्त. माना गया 
हे । अतः इसका नाम सास्य है । संख्या का अर्थ हे सम्यक स्याति, या सम्यङ 
ज्ञान । किती वस्तु के विणय में agra steer की छान-बीन करना संख्या 
है । संख्या का भर्थ आत्मा के विशुद रूप का ज्ञान मी होता हे । उपनिणद्‌ 
काल में साख्य: वेदान्त से मिला था । उसे पृथक कर स्वतन्त्र दर्शन के कूप में प्रति“ 
Poa किया कपिल ने । अतः इन्हें भ्वादि, विदान्‌ मी कहा जाता है | 


वात्स्यायन ; न्यायपूत्र के माष्यकार वात्स्यायन पाकशिला स्वामिन मिथिला 
के निवासी थे । इनका समय do yo प्रथम शतक माना जाता है । न्यायसून्न के 

` गूढ रदस्य कौ जानने के हेतु इनके माप्य से बढ़कर अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ नही है । 
इनके ग्रन्थ पर eat ने ` न्यायवार्तिक ` नामं का सुप्रसिद माष्य ग्रन्थ 
चिला । ` : 


जभवरिन e परशुराम ; दरभंगा जिला के जमुबा नाम का ग्राम महग जमदग्नि 
का आश्रम कहा जाता है | यह जमदग्नि परशुराम के पिता थे । महाभारत में 
कहा गया है कि परशुराम गन्धमादन नाम के-पर्वत पर शस्त्रविइया का अभ्यास 
करते थे । कालिको पुराणा के अनुसार यह गन्धमादन आसाम में ब्रहमपुत्र के तट 
पर स्थित है । पुनः स्कन्द पुराण के अनुसार परशुराम का आाअम ` महिस्मति ` 
नाम के स्थान में का गया है । पुनः यह मी सर्वमान्य है कि जब राभ ने जनक- 
पुर में eer तोड़ा at परशुराम वहां सहसा उपस्थित हो. गये । हससे इस बात 
क्षी पुष्टि होती है कि परशुराम भवश्य मिथिता में ही कहीं निवास करते थे । 


A rnd 
१- Pile: feo ति yo १६० तथा उपाध्याय ¦ मारतीय दर्शन) पृऽ २३३ 


_ रे. महाभारत, शान्ति पर्व, भ० ४८४६ ` कालिकाः MS Feo . 
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वामदेव : ये अंगिरस स्व सुरूपा के पुत्र थे । ये स्क प्रसिद ग्राचार्य स्वं 

वेदिक सूक्त KET थे | इनका' पुनर्जन्म सम्बन्धी. तत्त्वज्ञान * ar * नाम 
से विस्यात है । इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का तोन जन्म होता' है -- प्रथम 

जब माता के पेट में आता है, ढितीय जब माता के पेट. से बाहर Fraser है 

भोर तृतीय जब मृत्यु के बाद जन्म लेता है । 


(स) ` दर्शन या तर्क युग के TETI 


(मैथित विचार परम्परा स्व शेषाणिक g etor से दशनः का 
 अडितीय महत्त्व हे । यहां दर्शन शव्द आस्तिक दर्शन अर्थात्‌ वेद की प्रामाणिक 
` ता में विश्वास करनेवाला दर्शन का बोधक है । ये वर्शन ge हैं >>> न्याय, 

dare, साख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त । इनमें न्याय दर्शन के प्रसि 
/ हुँ गौतम, वैदिक के कणाव, साख्य के कपिल, योग के पतंजलि, मीमांस 
| Í के जैमिनि और वेदान्त के वादरायण । faer स्व संयम के परिनियोजन में 
| | दर्शन की अपनी विशेणता' है । favre की दृष्टि से इसका स्वतन्ज़् बध्ययन अपे- 
& | teres 


न्याय वहन के अनुसार सुवित के हेतु भात्मा का सत ज्ञान अपेदित 
है । एस सत ज्ञान की प्राप्ति के हेतु खण, मनन, ध्यात, धारणा, समाधि 
| आदि प्रक्रिया की अनिवार्यता है | हसके बाव ही भगान, at समी gar 
कारण है, दूर होता है । नेयायिकों ने fa या शान का अधिष्ठान भात्मा 


a ee ann ्हुमाण्ड पुराण sit, प्राची० चरि० को० Yo २४ 
ARA ७ ९, ६-२ 
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को माना है, और यही कारण है कि इस प्रकाश को आत्माण्यी कहा है i 
जैसे प्रदीप का प्रकाश अपने समदा उपस्थित समी वस्तुऔँ के स्वरुप को प्रकट 
करता" है, वैसे ही बुद्धि ज्ञान ) समस्त पदार्थ को पहचानने में सहायता करती 
है । 


यह ज्ञान ea ar अनुमवजन्य होता है । संस्कार मात्र से 
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान स्मृतिजन्य कहलाता है । त्रतुमूत पदार्थ कै नष्ट होने पर 
भी तज्जन्य भावनाख्य संस्कार अनभव कर्ता के हृदय में विद्यमान रक्ता है । तत्स- 
दृशा वस्तु के दर्शन होने पर वह ya संस्कार प्रबुद होता है, यही है `: स्मृति । 
स्मृति ` से भिन्न ज्ञान ` अनुभव ` कहलाता है । 


पुनः न्यायवर्शन ज्ञान का वॉ प्रकार मानता है ---(क) यथार्थ 

और (क्ष) अयथार्थ । यथार्थशान की ` प्रमा ` कहा जाता हे । weed अयथार्थ 
जान को अप्रमा । ज्ञान का कार्य है gfe को दुर करता । हुटिया तीन हैं = 
(क) राग, (क्ष) देश स्वं (ग) मोह । राग की अभिव्यक्ति काम, मत्सर, स्पृहा 
या तृष्णा] के रूप में होती हे । हती तरह ढेग की अभिव्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या 
असूया, ate स्व॑ आम के रुप में होती है । पुन; Pears, विचिकित्सा, 

भान या प्रमाद को मोठ्ठ का स्वरुप मामा गया हे । शात के मार्ग में जो अनेक 
भौमिक जाघाएँ आती हैं, उनसे बन्ने के देतु योग की आवश्यकता होती है, अर्थात 
यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आदि को गावश्यक समफा 
जाता हे । र 
t देले = जिनवर्धत * सप्त पवार्थी टीका ` 


cco. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri E Er Og 7 TRE 


ROTO eae EZ 


( १४६ > 


ज्ञानप्राप्त में दर्शन का सतत अध्ययन, दार्शनिक की संगति 
( विशेशतः गुरू, शिष्य, ससा की संगति ) तथा शास्त्रार्थ को सहायक कहा 
गया है । तत्त्वज्ञान के हेतु जिन सोलह पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है वे हैं --- 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिदान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, 
जल्प, वितण्डा, हेत्वामास, हल, जाति, निग्रह स्थान । इममें से ge पदार्था 
की चर्चा रैदाणिक दृष्टि से अति ग्रातुणांगिक है. । 


` प्रमाण' ` प्रथम पदार्थ है । यह ज्ञान-प्रापप्ति का प्रमुख कारण 
हैः । इसके चार प्रकार हैँ OT, अनुमान, उपमान बार शव्द । इन्द्रिय 
तथा अर्थ के सन्निकर्ण से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यपा कहलाता है । इसमें आत्भा का 
संयोग मन से, मन का इन्द्रिय से तथा इन्त्रिय का विशय के संग सन्निकर्ण होता! 
है । पुन; किसी लिंग ( हेतु ) के जान से उस लिंग को धारण करनेवाती वस्तु 
का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है । पूर्व अनुधूत किसी वस्तु के संग सादृश्य 
के कारण जो किती नवीन वस्तु का शान होता है, उसे उपमान कहते हैं । थाप्त 
Geer के उपदेश की' शव्द कहा जाता हे । वस्तु के यथार्थ रूप कौ जाननेवाला' तथा 
'हित-उपदेष्टा क्षी wa‘ कहा जाता है | 

Ar से सम्बद दूसरा शीक है. प्रमेय ` । प्रमेय के रूप में 
दादश पदार्थ का उल्तेस है, जिनका शान मुक्ति में सहायक माना गया है । ये 
प्रमाण साध्य वस्तु है — भात्मा, शरीर, A Va 
ater, domme ( पुनर्जन्म )) फत, हुः स्यं भपवर्ग । 
६- न्यायतूत्र = त्यायवार्तिक ४१२) २४० 


_ २ न्यायवार्तिक १।१।६ 


. CCQ. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized byeGangotri | 


wee 
4 ES > 


( १५० ) 


प्रमाणा, अनुमान, उपमान स्वं शव्द से प्राप्त ज्ञान की पूनः 
वाद, जल्प तथा वितण्डा की कसौटी पर कसने की अनुमति है । सत्थ के अन्चेणणा' 
में ara ` को महत्त्वपूर्ण स्थान fear गया है । दोणपूण निर्णय से बचने के 
हेतु ` हेत्वाभास ` स्वं ` हृल ` का मी विवेचन हुआ है । 


` अनुमान ` की सिद्धि हेतु से होती हे | इस हेतु के 

हेतु पांच बातें आवश्यक हें ar, weten, विपधात व्यावृत्तिः , 

बसत्प्रतिपष्ात्व स्वं अवाधित विणयत्व । यदि इनमें से किती स्क में मी en 

जाय, तो सत हेतु नहीं रह जाता, प्रत्युत हेतु का यामास ( हेत्वाभास ) TE जाता 

हेः । यह हेतुवाभास पांच प्रकार का होता हे । इनसे भिन्न ` जाति बार निल 
` ग्रहस्थान ` नामक ल दो पृथक्‌-पृथक त प्रकार का मी उल्लेख मिलता है । जाति 

का अर्थ है ` असतु उत्तर ` । शास्त्रार्थ में पराजय के हेतु को निग्रह स्थान कहा 
जाता हे | 


>. दर्शन की ot शासा — न्याय स्थ॑ मीमांसा के हेतु भिथित्ता की 

भूभि बहुत अनुकूल feo हुईं । गौतम से गगेश उपाध्याय तक जो इन दोनों Sint का 
| 'विकास हुआ, उसकी क्था' अति रोचक हे । जान आर सत्य के भन्वेणण में ही इन 
| दोनों दना का ape भार विकास छा | भीमांसा के vin में PTH, प्रभाकर 
। भोरे मुरारि. तीनों तीन विशिष्ट मत के सस्थापक at जाते हैं । नैयायिक्र स्वं मी- 
, मासको ने भिथिता सै जैन और बाँदा के प्रमाव को दूरकर सनातन धर्म की पुन; 


: 
4 
k 


y 


a; इनके तीन ताम Pet हैं ¬ इुमारिस भिन 
Wa कृपा एव त्यागी । इनका' समय सप्तम OT माना arar है 


JU 
( १५ ) 


समकालीन थे । शंकराचार्य के भी वृक्-समकालीन कहे जाते हैं । इन्होने विणा 
भारतकी भी यात्रा की थी । संकर दिग्विजय में बानन्दगिरि ने इन्हे उत्तर के 
` ` उदक देश ` का रहनेवाला कहा है । उ यह ` उदक देश ` नदी तट पर का देश या 
तीरमुवित या मिथिला का संकेत करता है । मंडन मिश्र मिथिला के थे बीरे कुमारि 
Pe के were कहे जाते हें । मिथिला की प्रचलित धारणा के अनुसार ये 
बढ़िभगा के भतपुरा' ग्राम फे निवासी थे sge विद्वान्‌ का मत ` मट्ट मत ` के 
नामं से विख्यात हुआ भर इनका पुर मट्टपुर से HART कहलाने सगा । 


ह कुपारिल वेव और ब्राहमण की प्रतिष्ठा को बढ़ानेवाले थे । शकर 
Pero स्वं तिव्वत से प्राप्त रचनात्रों में भी इनके साथ हुए धर्मकी तिं के शास्त्रार्थ 
की चर्चा है । ver जाता हे कि ata बनकर इन्होने stat के रहस्य को जाना था। 

` बाद में ब्राहमण बनकर धर्मी सिं के विचारों का सण्डन किया | इनकी लेखन-कला' 
Or । विरोधी की विश्वसनीय भालोचना करना जानते थे । वार्तिकाओं के 
हरेक पृष्ठ पर इनके विचार चौर व्यास्या में पाठक को' माँचिकता का दर्शन होता 
हे । जटिल दार्शनिक peat की व्यास्या के Sin में इन्होंने नवादिशा का संदेश चिया 


[` de 


इन्होते शावरमाष्य पर तीन पाण्डित्यपूणी वृत्त्ति-ग्रन्थ लिखे हैं । 

ये तीन ग्रन्थ मीमासा' के भ्राधार-स्तम्म ह । (क) कारिकावद विपूतकाय ` श्लोक 

व वार्तिके ` प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की व्यास्था है । (सी) * तन्त्रवार्तिक ` प्रथम 

oo अध्याय के दुसरे ave की CAVE है पाद से तीसरे अध्याय तक की गइयनव्यास्या 

Rn टुपटीका' ` झल्तिम नौ अध्याया की drra टिप्पणी है ।* que 
pes टीका ` आर * मध्यटीका ` नामक दो भौर नथा के रचयिता भी इन्ही को कहा 

जाता है, परन्तु ये stat ग्रन्थ Ts हैं । | 
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इनकी कृतियाँ पर मी कोक टीका लिसी गई हैं । इनके श्लोक 
वार्तिक पर उम्वेक की तात्पर्यटीका, सुचरित मित्र की काशिका, पार्थतारथि की 
न्याय रत्माकरटीका हे । इसी तरह AT पर भी सोमेश्‍वर की न्यायसुधा, 
कमलाकर की मावार्थटीका, गोपाल की मिताचारा, पार्थपारथि की मीमासा-न्याय 
रत्नाकर टीका मिलती हे । फिर ` टूपटीका पर भी पार्थसारथि की) ae 
एल ` नामक टीका है । 


मण्डन भित्र: पूर्वमीमांसा aty वेषाल्त stat vist में इनका नाम आदर से 
fear जाता है । माधवाचार्य अपने ` eff ` में feat हैं कि शास्त्रार्थ : 
में हारने के वाढ ये शंकर के शिष्य वन गये चौर इनका' नया नाम दुरेश्वराचार्य पढ़ा। 
शंकराचार्य के किसी दूसरे शिष्य के are के कारणा मूल भाण्य पर वार्तिक नहीं 
fue सके । ` नैशकर्मीसलि ` इन्हीं का fear हुआ हे । शंकराचार्य FT अनुकरण 
करते हुए इन्हॉने ब्राहुमणा धर्म की स्थापना सर ste धर्म का उपहास किया हे । 


|. -भिथिला' में लोग उन्हे परम्परया मैथिल समक ते आये हें । ये 
सहरता जिला के महिस्मती या महिती ग्राम के THATS कहे जाते हैं । शंकराचार्य 
से साथ हुए शास्त्रार्थ के समय तक ये बहुत बूढ़े शो सुके थे | शंकर अवस्था में इनसे बहुत 


छोटे थे । दिग्विजय ` से ही इस बात का मी पता चलता है कि ये झुमारिल 
Aue थै | 
x भट्ट मत के प्रथम व्याख्याता मंहन ही थे । इन्होंने सुमारिल 


| RN तन्न्रवार्तिक ` पर माप्य तिला । मीमांसा पर MÁ अन्य art हैं ¬ 


t= ७ १४८ । TELE Sr ns -विप्रमविवेक ( मद्रास १६२२ II, 2 
wre Fo Yo २४२०-६९, पूर्वी Er rt मण्डन Gear tae $ 
Dar WT, Wo, कप जानी ती a a 
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(क) विधि विवेक, (स) मावना' 'विवेक, (ग) विप्रम विवेक, (m मीमातानु्रम- 


णिका भौर (४०) स्फोट सिद्धि o ` में इन्होंने प्रम के चारा 


सिदान्त भात्मल्यात्ति, असतख्याति, अख्याति गौर अन्थथा ख्याति ar विवेचन 
'किया' हैः । इसमें मट्ट की विपरीत ख्याति ` ar समर्थन war है । इसी में 
अडत की अनिर्वचनीय स्याति का रास्ता' तैयार war है और प्रमाकर के अस्याति 
सिदान्त का खण्डन भी ह । 


मीमांसा की ही. तरह वेदान्त के vin में मी इनहें उच्च स्थान 


प्राप्त है. । ये ata के ds अधिकारी समके जाते हैं । समकालीन खं उत्तरकालीन 


Serra? पर उनका पूर्ण प्रमाव दीस पढ़ता हे । विद्वान्‌ और दार्शनिक के रूप 
में ये कितने प्रसिव भौर प्रमावशासी थे, इसका तुमान इस बात से खाया जा सकता 
है fe शंकराचार्य ददिण के दूरस्थ प्रान्त से इन्हीं को शास्त्रार्थ a 


' पदा' में लाने के लिए मिथिला बये । 


इनकी ` arta वेदान्त का agar ग्रन्थ है । इस ब्रहमसिचि 
पर वाचस्पत्ति मित्र मे * ब्रइमतत्व समीचा नामक माप्य तिसा है । ब्रइमसिदि 
के चार we हैं — (क) ब्रह्मकाण्ड, (ल) ware, (ग? नियोगकाण्ड, max 
(घ) fafs काण्ड । ब्रहुमकाण्ठ की महत्ता इसलिये मी अधिक है कि इसमें वेदान्त 
की मान्यता के साथ ही साथ ब्रइम के स्वरुप की मी व्यास्या है । om 


- ` वेदान्त विणय पर इनका इसरा gaa है ` नैणकर्म fafa ` । 


E नकष सबसे प्रिव कूतिया हैं इनकी यौ वांगं 4 जो शंकराचार्य के ATs पर 
(तो गयी हैं । इनम तै खा ge के भाष्य पर बौर सरी हे तैत्ति 


उपनिणदु के भाष्य पर | पास 


गुप्ता ने इन दोना को सुरेश्वर नाम घारी x र E 
e कृति माना है। a 
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सामवत नाटक # इनके विणय में faer है 
ATA पण्डित मण्डती णू. 
rasa मि नामा । 
arate मार्याफप सतीय पीपा 
समध्यगच्छत्सकल हि शास्त्रमू । * 
शंकराचार्य के समकालीन होने के कारण इनका समय TOR HET का पूर्वार्ढे अतुभित 
होता' है । 


प्रमाकर भित्र $ भीमासा के vin में एक नवीन मत के जन्मदाता प्रमाकर मिश्र ति 
मेधावी थे । इन्हानै स्वतन्त्र रूप से शावर माष्य की व्याख्या की है । परम्परया 
इन्हें मण्डन मिन का सहपाठी चौर गुमारिल का शिष्य RT जाता है । डा० 
गंगानाथ फण ने इनका समय ६०० सै ६४० were माना हे । किन्तु अन्य विद्वान्‌ 
इन्हें ६३० से Aco Aere के बीच का भामते हँ । कुमारिल, मण्डन स्व प्रभाकर 
समकालीन थे यह बात भी बहुताँ को मात्य है । पुनः नवीन साज के अनुसार इन 
तीनो को बुङ भागे-पीढे से इठाम्सातवा Hares में माता जाना उचित समका 
mwr है | 


भारतीय दर्शन के इतिदास में प्रमाकर भित्र क्षौ जाज्वल्यमान रत्न 
TET जाता है । इनके व्यास्यान्कीशस भौर ya से प्रायः समी मीमांसक 
प्रभावित हैं | कहा जाता है कि अपने इस सिव्य की व्याख्या से भ्रति प्रभावित 
होकर झुवारिल ने स्वतः इनका' उपनाम ` गुरु ` रल थिया । भागे चसक ये * गुरु 
E : . मास ते ही सम्बौधित होते रहे भौर इनका विभार या मत ` गुरुमत ` क्हताया । | 


er FÜR : Peo Teo के yo १४८ पर उदृत OT बै । 
| To ATo WT = प्रमाकर स्कूल बाफ पूर्वमीमासा, yo ६ तवा पूर्वमीमांसा, Yo 
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अपने स्वतन्त्र मत की प्रतिष्ठा के हेतु इन्होंने शावर माष्य पर 
दो टीकारं लिसी हैं ~ (क) वुहती या निबन्धन भर (स) लध्वी या विवरण । 
आगे चलकर आचार्य शालिकनाथ ने * गुरुमत * की प्रतिष्ठा की । इन्होने "= 
'विमलापंचिका ` और  दीपशिसापंचिका नामकी टीका "लिली है । 


$ में 
वाचस्पत्ति मित्र : Paten इनके विद्यागुरु थे । इनके ग्राम के सम्बन्ध में मतेक्य 
नहीं है । ठाठी, मकरन्दा और वढ़गामा को इनका ग्राम कहा जाता है । Yo 
चन्वा' फा ने वढ़गाम आर उसके समीप के सात गांवों को इनका धाम कहा है = 


` बरसम, वरचठ, THT, वेलइठ घो वदाम | 

बलिया, बद्धितन, वथनहा' भी वाचस्पति धाम ।। 5 Be 
(इनका मैथिलत्व निर्विवाद है| इन्होंने ` न्याय कणिका ` में * शिलाहद ` स्थान 
र का उल्सेस क्या है. | इनके ग्रन्था में ठेठ मेथिती के weak का मी प्रयोग मिलता है। 
`| भामती के अन्त में इन्होने * मृग ` नामक राजा को अपना चान्यदाता कहाइ है । , 

Pater में ये ` नुग ` युत के के जाते हैं | इसके ` न्यायटूचिनिबन्ध ` की 
समाप्त fre स० ८६८ तवतुसार jera ८४३ में हुईं । बतः इनका समय नवम शता- 

व्दी HET माना जाता है | 


wat दर्शन पर समान अधिकार हीने के कारणा इन्हें ` गड्वर्शन 
वल्सम * या" * सर्वतन्प्रस्वतन्त्र ` कहा जाता था | इन्हें ` दावह-वर्तन-टीकाकार ` 
WA E o है l 
१० दिनेशचन्द्र मट्टाचायै = feo नव्य? Tie, To रू । TR- जैनि० दुः en | 
Yo ६६ ` । न्यायकणिका Yo ३०१, मामती २२ । वासाप्ता 70 ४१८, AN 3 3% : 
| पूव मीमांसा ३४०१६ । सिंह" Tet, yo ७० = 


उपा७ Togo, yo ४१० | 


ee ET 
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भी कहा गया हे । इन्होंने उदयोतकार के ` न्यायवार्सिक ` पर ` तात्पर्यटीका ` 
'लिसी है | इसे पढ़कर न्याय के प्रमेय तथा वार्तिक के रहस्य को समकने में बढ़ी 
सफलता हुई । अत; इन्हें ` तात्पयाचार्य ` मी wer गया । इसमें उन्हाने बोदा- 
चार्य दिगनाग के आरोपों का तर्क्शेसी पर सण्डन किया है । शॉकरमाष्य पर इनकी 
` भामती टीका है । वेदान्त की रचनात्रों में इसका विशिष्ट स्थान है । इसमें 
qat के प्रती त्यसमुत्पाद * की भी चर्चा हे । कहा जाता है कि मामती नाम 
ग्रपनी स्त्री के नाम पर रसा था । 


ईश्‍वर कृष्णा की * साख्यकारिका * पर इन्होंने ` साख्यतत्व- 
कौमुदी ` लिसी है । सांख्य साहित्य बे में यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक माना जाता 
हे । इन्होने मण्डन मिश्र के ` विधिविवेक ` आर ` ब्रहमसिदि ` पर ` न्यायक़णिः 
ar ` तथा ` तत्वसमीच्या ` नामक टीकाभ्ग्रन्थ लिखा है | 
इनके वेवान्तवि णयक रचना में मामती, तत्वसमीदा गार मण्डन 
मिभ की ब्रइमसिद्धि पर तिसी टीका हैं । इनमें ` मामती ` इनकी विशद विद त्ता 
र की परिचायिका है । मामती की अपनी विशेणता है, जिस कारण उसकी पदति 
| के अन्तर्मुक्त ग्रन्थ ` मामती प्रस्थान कहलाते हैं । इनके माष्य की अपनी Vara हे । 
ये पहले अपने विचार नहीं रक्ते । सर्वप्रथम ये मूलग्रत्थ का सुन्दर अर्थ करते हैं । 
तवनन्तर उस मूत से निकले शंका मार समस्याथौँ को अति विस्तार से area हैं । 
ससे बन्त में उपयुक्त उठरण, प्रसंग देकर TEC wet के, विचारा के उल्लेसपूर्वक 


टीका समाप्त करते हैं । 


= मीमाँसा मध्य इनकी प्रसिढ कृति है = न्यायकणिका जो 
N विधिविवेक ` पर दिही च टीका है । रस० Gro PTET ने प्रच हे 
न्याय की कृति माना | 


i 
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` तत्वविन्हु ` इनका स्वतन्त्र ग्रन्थ हे । इसमें शव्दबीध पर विभिन्न 
मतों FT उल्लेस करते हुए, मट्ट के मत पर अपना विचार व्यक्त किया है । यहां मी 
इनका प्रयत्न स्तुत्य है । 


अदैत वेदान्त के विकास में इनके योगदान को देसकर aint ने 
इन्हें आचार्य कहा । * जीवाजित अविद्या पणा os ALÍ 
द्वारा चिन्तन जगत्‌ में ये नवीन विचार लेकर ard । इनकी प्रसर प्रतिमा का छोर 
` आस्तिक-नास्तिक भाँत्तिक-आध्यात्त्मिक, समी sist को बच्छी तरह हूता हे । 
` नैयायिको का परमाणुवाद, मीमासको' का विधिवाद, योग का रहस्यवाद, साख्य 
क्षा बुद्धिवाद, सर्वत्र वाचस्पति जाज्वल्यमान दीस पढ़ते हैं । जीवन के सत्य का सादा“ 
त्यार करने की प्रबल इच्छा, प्रचुर दार्शनिक प्रतिमा, तिम्रान्त विवेक तथा प्रबल 
. -वितासा का गुणा इन्हें भारतीय वार्शनिकॉ के बीच मूर्धण्य स्थान दिलाता हे । 
(मिथिला at टेसे पुत्र पर गौरव है । 
पार्थक्षारथि मित्र ; बुभारिल खं प्रमाकर के बाद मीमांसा के iA में पार्थवारथि 
भिन का ही नाम जाता है । इन्होंने अपने पिता यज्ञात्मा मिभ्र से ही शास्त्रों का 
बध्ययन किया था. । इनका' सम्य दशम eT माना जाता है । ये मट्टमत गौर 
गुरुमत दौनौँ के ही पूर्णा जाता थे । 
| इनके प्रसि ग्रन्थ हैं “-“(क) mA जौ टुमटीका की व्याख्या 
' . (हे), (स) न्यायरत्नाकर ( जो atañe की टीका है), (ग) न्याय रत्म- 
| भाला ( जिसमें स्वतः प्रामाण्य, व्याप्ति, भाषि सात farra? पर स्वतन्त्र रुपेण 
| विशद siren है ) और (घ? re न्यायरत्ममाला पर भागे ER 


न 
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न 
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( १४८) 
| रामाजुज़ ने व्याख्या लिसी हे । ` शास्त्रवीपिका ` पर रामकृष्ण नै ` wars ` 
- | तथा युक्तिस्नेहप्रपूरणी टीका मिलती हे । सोमनाथ की" मयूसमालिका ` का 


N 


| सम्बन्ध भी इसी से है । 


उदयनाचार्य : उदयनाचार्य Wear उदयन व्रेष्ठ दार्शनिक थे । ये ब्राहुमण धर्म के 
प्रबल समर्थक थे । इन्होंने निर्भय होकर ated का संहार किया । इन्हें विदान लोग 
न्यायाकाथ का प्रकाशपूर्ण TOTA कहते हैं । _ 
` इनका जन्म दरमा से १२ मील व्दाण-पूरब के करियन नामक 
ग्राम मैं yar था । erat अपनी ` लढाणावती * क्षा रचनाकाल ६०६ शक सम्वत 
Fear है जिसके अनुसार era हुआ ६८४ । अतः इनका समय वशम sera माना 
जाता है । * परिशुत्धि ` से इस बात का भी पता चलता है कि इनके गुरु थे भी- 
वत्स । EAN | 
इनके लिसे न्यायविणयक अनेक ग्रन्थ मिलते हैं । वाचस्पति की 

तात्पर्यटीका पर -इन्हाँचे जौ टीका तिसी वह ` तात्यर्यटीका' परिशुदि ` के नाम 
से स्थात है । * न्यायकुपुमाजालि ˆ के रचयिता ये ही हैँ । इसमें वोदा के आपोप 
का समाधान करते छँ ¿a के अस्तित्व कौ प्रमाणित किया गया हे । इस ग्रन्य- 
Ter पर वर्धमान ने प्रकाश टीका ` आर रु चित्त ने ` मकरन्द टीका पर लिखी 
है । वीती के प्रति जो इनके हृदय में देणमाव का उसकी पूर्णा अभिव्यक्ति ` भात्म- 
3 तत्वविवेक ` में हुईं है । इस ग्रन्थ का दूसरा तास een" वहे या 
A ` भी है । यह शास्तराथी ग्रन्थ हे । इसमें बाठा के बनात्मवाद की 

te gehen = ¦ fio त० fo, YO १०६-६ + Sr: do दु० TH, पृ" ७४७ = 
; : तसह feo Fao, go १७४ तथा feo न० न्याय० Fro, 


qo ५९ 
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( १५६ ) 


'सिल्ली उड़ाई गई हे चौर न्यायशास्त्र के ग्रात्मवाद की स्थापना है । इसपर शंकर 
fra रघुनाथ शिरोमणि, मगिरथ ठाकुर, ada नारायणाचार्य आवि की टीका 
मिलती छे । ` किरणावली `, ` लक्षणावत्ती, ** न्यायपरिशिष्ट, `` ae 
fafa ` नामक ग्रन्थों के रचयिता भी ये ही हें । उदयन ने न्याय कौ fe 
दृष्टिकोण से देखा, अतः इन्हें मिथिला के नव्य-न्याय का जन्मवाता' मी कहा जा 
सकता है । * आचार्यमत रहस्य माष्य * स्वं ` कणादपूक्रमाव्य ` भी इन्ही का 
कहा जाता है । | 


ta के अस्तित्व में पूर्णा विश्वास रसते हुए मी उदयन आरम्म 
से अन्ततक्ष नैयायिक बने रहे — वेदान्ती नहीं । इसकी पुष्टि इनके ग्रन्थों के अवलो- 
कन से होती है । इनका विश्वास उस आत्मा के अस्तित्व में था जो मन, पेष आवि 
से पुथक्‌ है । यह दृष्टि वेदान्त के ब्रहमवाद से सर्वया भिन्न है । 


इन्होने अपनी * न्यायश्ुपुमांजलि ` पर स्वतः ` कुसुमाजलि-प्रकण 
नामक टीका भी सिली है । इसमें सौगत, दिगम्बर, wate, मीमांसक, साख्य के 
 _ सस्पर-निणेध-्वोधक प्रमाणा का न्याय पदा से बति मार्मिक तथा विदतापुर्ण 
| खण्डन कया हे । ईश्वर-सिद्धि के सम्बन्ध में इस तरह का तक प्रधान ग्रन्थ त्यायजगत 


में दूसरा नहीं है । 


इन्होंने प्राण-पणा' ते इश्वर के त्रस्तित्व कौ प्रमाणित क्या था । बदले में मगवात 
की दया इन्हें उसी अतुपात में नहीं मिती । इस बात का इन्हें बहुत दुःख था । 
mafa संतुलन की भ्रवस्था हो गयी । छती असंतुलन की बवस्था में इन्होंने मवात 


को सकार 2000 
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^ Werl मवमत्तीसि माभ वज़ाय वर्तसे 
Bare समायाते मदाधीना' तव स्थिति: । ` 
( weg | अधिकार मद में हमारी अवज्ञा कर रहे हौ । किन्तु स्मरण रहे कि यदि 
हमारा अस्तित्व आप पर है, तो वौडों से अपमानित आपका अस्तित्व भी मुकपर 
ही निर्भर है) । 


` -किरणावती ` के वाराणती“संस्करण' में जिस weafary का 


| आधार लिया गया हे उसमें इनकी प्रशस्ति में कहा mat है कि उदयन विद्या के 


देवता शिव के अवतार ——— 


^ वन्दे शिव शिवमिवोदयन निदान = 
dat गमीरनयतत्त्वविवेक सिन्धी; । 
aterr करादपि विविच्य कता मजन्त- 
मन्तः कृतादात पदं सुमनः WR" 


T इसी प्रकार परिशुद्धि की समाप्ति पर किसी ने उदयन के व्यावितत्व सं कृतित्व का 


शब्द चिन्न इस प्रकार अका दे 


* वाचस्पते परि तत्त्व विचार का ¬ 


तात्पर्य ya । 
ragen श्व नाशमसौ स्वकी त्त ¬ 


वाचस्पतिः TA पुनरिवोण्वल्यां war ।। 
> uta विषारणाई SET यर्म mT, ae 
स्कार स्कूर्जजोक रह विद onen SEPT | 
गल्ति शात्तिम्यी तुर्व नितरा वाणी GTAP a 


तात्पर्य i yri ~ Š 4 © Ls q A 
i सभी MIRER 5७ Tripathi (क्ती tion. Digitized byeGangotri २ 
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( १६९ ) 


खाणीमर मन्दराचल RARA मानान्तर - 
न्यायाम्मोनिधि पारिजात तिलका' वाचस्पति प्रेयसी । 
प्रीत्याकारि वराइ०गनेव विदुणा' water वाहिन्यती 
भ्रान्तानामुदयैन A AR CAR सताभु ॥। 


इसी तरह किरणावती के वाराणसी संस्करण ने जिस हस्तलिपि को आधार 
भाना' है उसमें उदयन at विद्या के देवता शिव का अवतार कहा गया है 


` वन्दे शिव शिवमिवोदयन निदान = 
मेकं गभीर नयतत्व विवेक सिन्धोः । 
दोणाकरादपि विविच्य कला मजन्त- 
मन्तः वृतादात पदं सुमनः सत्रे: ।। ` 


मुरारि भित्र; इन्होने मीमांसा में तीसरे मत का प्रवर्तत किया । ` मुरारेस्तु 
तृतीयः पन्थाः ^ विदानाः के बीच प्रचलित है । प्रभाकर का मत प्रथममत ENT, 
कुपारिल ar वितीय, बौर मुरारि का तृतीय | इनके इस तृतीय मत का सम्बन्ध 
है * प्रामाण्यवाव * हे, जहां ये ब स्वतन्त्र हैं । मीमांसक साधारणतया स्वतः 
प्रामाण्यवाद का समर्थक होते हैं । गेयायिक ` परतः प्रामाण्यवाव * ar समर्थन 
करते हैं । प्रभाकर स्वतः प्रामाण्यवाद के समर्थक थे । कुमा रिल इनसे बरु भिन्न 


विचार के थे । मुरारि इन दोनों से मिन्न तीसरे पथ के समर्थक थे, जो बांशिक 
रुप में न्याय-पदति से भी प्रमावित है । | 

| गो उपाध्याय भार वर्धमान उपाध्याय ने इनके मत का उल्लेख > 
किया è । मुरारि ने मवनाथ à मत का wet किया है । अतः इनका समय ११०१२ 


रे 


६ नद 


( १६२ ) 


TE के बीच का माना जा सकता हे । इनके वो ग्रन्थ उपलव्ध हैं ---* प्रिपा> 
दी नीतिनयन बौर रादशबध्या धिकरण * | 


शिवा दित्य मिश्र ¦ इनकी रकमात्न रचना हे -->* सप्तपदाधी * । यह वैशेनणिक 
( न्याय ) परक ग्रन्थ है । इनकी चर्चा गगेश्वर ने अपनी तत्वचिन्तामणि में की 
हे । हण ने मी अपने सण्डनसण्ड खाद्य में इनका उल्लेख किया हे । अत; इन्हें 
गंगेश से पूर्व मानकर इनका समय १२ वा टान कहा जा सकता है । 


मणिक्ठ भित्र ; इनका समय गगेश से पूर्व का माना जाता है । इनका तिखा 

` न्यायरत्न * नामक ग्रन्थ है । * न्यायरल ` की स्क प्रति ` तेलू ` माणा 

में लिखित तंजीर में सुरित है । उसमें लिसा है Ra भिनोवतंपु ¬ 
राजधर्मांघिकारि मणिक्ठवृत न्यायरत्मं नाम प्रकरण समाप्तत॒ ` । इस तरह मिथि 
सा का नाम भारत के अन्य मार्गा तक पहुंचानेवालों में मणिक्ठ का' नाम लिया 


जा war है | 


मिथिला के विद्वानों मैं मी ये पूर्णा समावृत थे । वाचस्पति मिभ 
मे इसके न्यायरत्म पर अपना माष्य लिसा । शंकर भिम ने इनके दिये तीन निग्र 
स्थानों की परिमाणा का उल्लेस किया है । नरहरि उपाध्याय ने मी इनसे उरण 
सेकर अपने पषा की ye की है । 


me उपाध्याय ; नव्यन्याय के संस्थापक गगेश का जन्म मधुबनी के निकट मंगरानी 
भाका rr A ~ 
ग्राम में हुबा' था ı कहा जाता है कि इन्होने उदयन की जन्मभूमि करियन | ग्राम 


te ० न० न्याय = Pao, go ८४८१ 
A ठाक: o q Tro बौर सिंह ¦ Tee Tr 
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में अपना विद्यालय कायम Pear था । मारतीय चिन्तन धारा को गश की देन 
महानु हे । इनके समय में विद्यापीठ के रुप में मिथिला की ख्याति बहुत दूर तक 
फेल गयी । | 

इनके लिसे तीन ग्रन्थ हैँ — (क) तत्वचिन्तामणि, (स) 
सचाणा मंजरी और (ग) लक्षण तत्वम । इनमें तत्वचित्तामणि की प्रसिति सर्वर 
परि है । इसपर बहुत से माप्य, टीका, टीका की टीका Fear मिलती है । 


नव्य=न्याय की रचना प्राचीन न्याय और are को मिलाकर 
हुईं है । इसंकी पृष्ठभूमि वाचस्पति, उदयन बोर हरण के ढांरा तेयार हो चुकी थी। 
प्राचीन न्याय में बोळ का विरोध छुआ था । गगेश के समय तक iat का महत्व 
` मारत में समाप्त प्राय था । अतः विरोध का दिशा परिवर्त्तन स्वाभाविक था । 
गंगेश मे मीमांसा, वेदान्त तथा अन्य सजीव दर्शन के दोन्न को ही विरोध का विणय 
बनाया । गश की नवीनता शैती चौर संगठन के बीच देसी जाती है । सावधानी 
सहित संशप्ता उनकी विशेणता है । इन्हाँने अवच्छेवक-अवच्छेदय, Pea Tes, 
WAP तथा' प्रतियोगी जैसी विचारमापक शव्दावली की उइमावना की । माणा 


के विशुद शास्त्रीय रुप निर्धारण करने का प्रयास इलाघनीय है | नव्य-न्याय का 
साहित्य तत्वचिन्त्ामणि या उसकी टीका पर ही आधारित है । 


` बैल लगभग आधा साहि 


aya ने न्याय के मात्र चार प्रमाणो को स्वीकार किया है 
FRIST, अनुमान, उपमान भौर शव्द को । इनमें बतुमात-प्रपाण ही लोगों के त्रान 
कर्णणा का केन्द्र हुआ । नवबीप में इसपर बहुत से ग्रन्थ fea गये । गगेश ने व्याप्त | 
की व्याख्या थी स्पष्ट बौर वृष्ठत्‌ रुप में की है । हन्हाने न्यायशास्त्र के समस्त 
Vt का पुनरावलोकन किया है, इसपर झुम भादोपाँ का fron क्याहे। | 
अन्य मताँ के खण्डन da मिलती € । प्राचीन भाचायाँ के प्रसंग 
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इन्होंने जयन्त, मण्डन, वाचस्पति, शिवावित्य, उदयन आदि ar उल्लेस किया है । 


वर्धमान उपाध्याय :ये a उपाध्याय के पुत्र थे । इन्हॉने अपने पिता से ही शास्त्रों 
का अध्ययन भी किया था । इनका समय EN wer का पूर्वार्द माना जाता है । 

ये नैयायिक थे । इन्होने बहुत सी टीकाएं लिसी F — यथा तत्त्वचिन्ताण्मिणि- 
प्रकाश, न्यायनिबन्धप्रकॉश, न्यायपरिशिष्ट प्रकाश, न्याय लीलावती प्रकाश बोर 
सण्डन-सण्ड प्रकाश । 


पार्थतारथि से लेकर मुरारि छिंतीय तक या उससे आगे तक मी 
"मिथिला में कतिपय प्रासद मीमांसक हो गये हैं । भवनाथ मिश्र का समय वशम शदी 
ज्रष्टाव्द माना जाता है । इन्हॉने  नय-विवेक की. रचना की थी । गुरु मता< 
चार्थचन्द्र के मी दो ग्रन्थ मिलते हैं == (क) न्यायरत्माकर स्व॑ अमृतं बिन्दु । इनमें 
प्रथम ग्रन्थ जैमिनी पूत्र का माप्य है, पर दूसरा ग्रन्थ तो अपने विशय का सर्वथा 
स्वतन्त्र है । इनका' समय ११७७ do के आसपास माना जाता है । परितोण "मिथ 
ः ने matter पर टीका लिसी हे जौ ` भणिता ` नाम से प्रसिद हे । इनका समय 
| बारच्वी शकी jera कहा जाता है । पुरारि भित्र के बाद भी Peer में मीमासा 
| पर कार्य होता रहा । कहा जाता है कि E शदी में रानी विश्वास देवी के 
समय में १४०० मीमासकॉ की समा छँ थी | 
उसी तरह नव्य-न्याय की परम्परा मो सत्रहवी शदी तक ATTIC 
OO रुप में चलती रही । सक से स्क विदात्‌ स्व it ने इस परम्परा को कायम 
E OT er मित्र CTT re), वासुपेव भित्र, 
= ८ — arg, we eT शंकर मि, वाचस्पति मित्र ( feta), Par मित्र, a 
rien भिम, देवनाथ art TE | er 
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बर रेते मी for हैं जिनकी कृति अप्राप्य है पर उनका उल्लेख परवर्ती विदानों 
के ढारा छम है । प्रशाकार का उल्लेख उदयन ने अपनी परिशुद्धि में की है । साली- 
कनाथ का उल्लेख किरणावली में हुआ है । भास्कर की चर्चा उदयन की कुसुमाजलि में 
हे । इसी तरह मूणणा की चर्चा उदयन की किरणावली में है । दिवाकर उपाध्याय 
की चर्चा वंगाल के पुण्डरीकाचा ने की है । तारणि मित्र को मणिक्ठ कछ स्व॑ गगेश 
दोनों ने सम्मानपूर्ण स्थान दिया हे । पुन; ` सप्तपदार्थी ` के रचयिता शिवा“ 
fa मिश्र, ` तर्क॑भाण्या^ लेखक केशव मित्र, * प्रकाश ` नाम के माष्य तिस्नेवाले 
प्रमाकर उपाध्याय, war * प्रवोध चन्द्रोदय ` नामक लादाणिक ग्रन्थ के रचयिता 
कृष्णा मित्र आदि से मिथिला के गौरव में चार-चांद लो हैं । 


(ह) स्मृति ar धर्मशास्त्र विणय के विद्वान्‌ 
Nm i ae धा 


प्राचीन काल में स्मृति या धर्कान्थ मी चिंतन के स्क ब्रोत थे । 
वैदिक iaa गृहयसूत्रों को इनकी og तथा संहिता ग्रन्थों को इनकी शसा कहा 
जा सकता' है | मशः विधि विधान के रुप में veer उतना विस्तृत विकास हुमा 
Pe समस्त हिन्दू जीवन उसकी व्याप्त Far गया । प्रारम्म सें इसकी तीन शासा 
थोः (क) आचार, (स) व्यवहार बौर (7) प्रायरिचत्त । परन्तु आगे चलकर 
भीर और सी उपशासाएं बनी, यथा बा हिनक, संस्कार, aa या शुद्धि, प्रायरिच- 
त्त, माड, मृत्य, पूजा, प्रतिष्ठा, वान, काल, व्यवहार, विवाद, राजधर्म भावि । 
जीवन. से बहुत सम्बद होने कै कारण बहुताँ का ध्यान इस बोर TTS छा । बा 
कष्ट विदाना में ge तो बहुत ही प्रतिमावात थे । शस झा के बुझ टैते मी Rey 


हैं जिनका नाम मात्र उदरणा में भिसता है | 


we ar feo To न्याय = fio 
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याज्ञवल्क्य स्मृति मिथिला मध्य रचित स्मृति ग्रन्थाँ में प्राचीनतम 
कही: जा सकती है । याजवल्वय संहिता का वर्तमान स्वरुप, इसके छन्द का स्वरूप, 
नानक्-नामकी मुद्रा का उल्लेख, सप्ताह मर के दिनों ar उल्लेख शर मुह दूसरे 
कारणों से भी इसकी रचना' का समय चौथी wer ई6 से पूर्व का नही माना जा 
सकता । मिथिला के cafe geet की वास्तविक बाढ़ तो कणाटिक ae स्व ates 
वार शासकों के रुप में आई । इन fon का समय गुह आगे=पी छे: से तेरहवीत- 
चाँदहवी भौर. पन्द्रहवी ver का. है | 


ग्रदैश्वर fm: इनकी कृति मूछप में प्राप्य नहीं है । किन्तु चण्ठेश्वंर अपने fa- 
वाद = रत्माकर में इनका' उल्लेख काते हैं । वर्धमान उपाध्याय मी अपने पण्छ-विवेक 
में दश जाह लिखते हैँ कि — ` व्यवद्ारतरह«गें ग्रहेश्वर मिश्राः । इस तरह व्यव- 
हार wer ` नाम का लिसा ग्रन्थ इनका रहा होगा, रेसा अनुमान क्या जाता है। 

| चण्हेश्‍वर ने मो प्रमाणा रुप मेँ इन्हें स्वीकार किया है । अतः इनका समय mer 
शताव्दी से पूर्व का माना जा सकता है | 


| गणोश्वर भित्र इनकी कृति मी gTa है । हरिनाथ मित्र के  स्मृतितार ` मैं 
fagarafa की ` गंगावावयावती ˆ में, वाचस्पति के ` आक=चिन्तामछि * में, 
गणपति की ` गगामविततरंगिण्नी * में, हनका उल्लेस है । प्रसंग से ter जान पढ्‌ 
ता हे कि हनक्षे ग्रन्थ आचार विणयक रहे होगे । इनका नाम स्मुतिसार में मिलता 


है, अतः इन्हे भी १४ शयी ते पूर्व का माना जा सकता है । 


Me उपाध्याय ;इनकी पाच बृत्तियाँ उपलब्ध हे ~¬ (क) आचार आदर्श, (स) 
PE (ग) पितृमवति, (थी Tee और EN समय प्रदीप । दात 


: + do vo ago dro ( १६१४ ) ¬ १० ३६६, 
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में व्रतसार बार ` अवस्थुयाधान पदति ` नामकी इनकी दो बोर कृतियाँ का 
पता चला है । इन्होने ` रत्माकर ` का उरण दिया है, और दूसरी बोर 
हरिहर ने इनसे उदरण लिया है । अत; इन दोनों के बीच का समय अर्थात — 
तेरहवी शदी के तृतीय चरण' माना जा सकता है । 


गणेश्वर ठाकुर : ये महाराज हरिसिंह देव के मन्त्री थे । इनका रक मात्र ग्रन्थ 
हे ` सगतिसोपान ` | इसमें विविध प्रकार के दान का उल्लेख है । 


चण्डेश्वरए ठाकुर : मैथित far मैं इनकी विशेण प्रसिद्धि है | कृत्य, दान 
am विवाद रत्भाकर में अपने वंश का sete किया है । ये महराज हरसिंद देव के 

E थे । १३१४ ई० में इन्ही की अध्यक्षता में नेपाल जीता गया था । हन्हाँ- 
ने Weak को परास्त करने की बात भी कही है । टेतिहासिक का कहता हे कि 
इसका सम्बन्ध गयासुदुदीन ढारा' हुए तिरहुत पर आक्रमण से है। 


= इनका सबतै प्रसिद ग्रन्थ हे स्मृति-रत्माकर, जो संद्रोप में रत्नाकर 
; के नाम से मी पुकारा जाता है | इसके सात विस्तृत खण्ड हैँ — कृत्य, गृहस्थ, दान, 
विवाद, व्यवहार, शुचि भार पूजा । इसके अतिरिवत इनके लिखे निम्नलिखित ग्रन्थ 
भी प्राप्य हैं = कृत्यचिन्तामणि, दानवाव्यावती, शिववाव्यावती) MNR, 
दासविमोधाविधि att  स्वामिपात विवावतरंग ` । , 


“विवाद घार व्यवहार रत्माकर इन्हें pote राजनी तिज fa 
करते हैं । हमके ये दो ग्रन्थ कौटित्य, कामत्वक सवं शुक्र की रचना के सदृश हैं । इनमें 
जीवन क्षे ज्वलन्त रूप सामने बार हैं । शेती की सरलता, Perera का विस्तार, क॑. x 
Taf की मवीनता' इनके geet की प्रसिचि के कारणा हैं । चण्ठेश्वर का प्रभाव = 
परवती Bent पर मी पढ़ा हे। | | de AS 
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रामवत्त ठाकूर ठाकुर : इनके लिखे वो ग्रन्थ उपलव्ध हँ — (क) विवा'हाचि पदति और 
(स) शोडश महादान पदति । ये गणीश्वर के बालक थे | exer समय Te 
शदी का उत्तरकाल माना जाता है । 


इरिनाथ उपाध्याय ; ये प्रसि स्मृततिकार थे । वाचस्पति Pm, वर्बमान स्व शूल- 
पाणि ने अपने-अपने ग्रन्थों में इनका उल्लेख क्या है । इनकी रचना है er 
सार ` । इसके दो माग हैं “-- आचार गौर विवाद । आचार में तो faa 
के आठ संस्कारा का उल्लेल है, परन्तु विवाद में अदालती स्वं फौजदारी कातून 
और area सम्बन्धी बातेंह हैं । इनका समय मी १४ वी शकी का उत्तरा है । 


श्रीदत्त मित्र : इन्होने अनेक पदतिया fear हैं । स्कार्निदान पढति, पुरश्चरण 
पर्वास थार ब्रावास पदति प्राप्य हैं । स्वारिनिवान पदति की नेपाली प्रतिलिपि 
.१४४८ de की है । ये दैव सिंह के समकालीन थे । अतः इनका समय १५ वी शवी का 
पूर्वारद माना जाता है । 


| | CA शमा क शमाः ¦ ये ग्रीदत्त के माई थे । इन्होंने ` ज्यौतिण year नामक 

| ग्रन्थ faer हे। 

३ 'विइयापति ठाकुर ¦ इनके स्मृति ग्रंथ हे = गंगावाव्यावती, दानवाक्‍्यावती, asf 
कृत्य चोर विमाग ऑर विमागसार । इनके अतिररव faenas, गंगावाक्यावसी+ भिल ला 
Writer तरंगिणी भी इही की कृत्या हैं । इन्होने प्राकृत में ` Sem 

| बोर * कीरतिपताका ` नामक पुस्तकें लिली $ गगामक्ति Re स्व काव्य 


e प्रकाश चिवेक में wok मतः उपाध्याय भार सदुपाध्याय कहा गया है । ये बाधुनिक 
N= Tite ¦ feo ति , पु० १४६ ca 
Ao Fao, Jo ११४ a 5 
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भारतीय TA के प्रथम कवि माने जाते हैं । अपनी पदावली के कारण इन्हे 
कवि~कोकिल की उपाधि मिली थी । इनके ग्रन्थों का carrera १३६५ से १४४० 
go तक माना जाता है | 


इन्द्रपत्ति ¦ इनका पूरा परिवार विदान था । इनके पिता रुचिपति, पुत्र 
प्रेमनिधि, शिष्य लषमीपति समी प्रसि विद्वान्‌ थे । इनका' लिसा) मीमांसा रस 
पल्लव ` नामक ग्रन्थ हे । इसमें मीमांसा की पदति पर धार्मिक कृत्य, व्रत भाउ, 
याग, दान, आणि का निर्णय क्या गया है । इनका समय १५ वी शकी का 
'मध्यकाल माना जाता है । 


प्रेम निधि ovat: इनका' लिखा ग्रन्थ है =` धर्म अधर्म प्रवोधिनी ` । इसका 


THT काल १४८८ Fo है । धत; इनका समय १४ वी शयी का अन्तिम चरण कहा. | 


जाता है | 


IAA उपाध्याय ; इनका सिसा * ragen ` नामक ग्रन्थ है । इनका समय 
| १९ वी शदी का तृतीय चरण माना जाता है । 

| शंकर मित्र: ये सरिसव ग्राम के निवासी थे । इनके पिता का नाम मवनाथ 
भिभ था | वर्दमान उपाध्याय के गुरू थे | इनका' समय १५ वी शदी का दितीय 
खं चरण माना जाता है । 

अपने वैशेरिणिक न्यायपरक THT के लिए प्रसिद थे । स्मृति 
ret में इन्दोग बडिनकोचार, प्रायरिचत प्रदीप, आफ माद प्रदीप इनकी कृतियां 
Ed महामहोपाध्याय UN 
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वाचस्पति भित्र : इन्होने अपनी शि पितृमविति तरंगिणी ` में लिखा है कि 
इसके. पूर्व मैंने दर्शन पर १० और स्मृति पर ३० ग्रन्थ लिखा है । न्याय पूत्रौद्धार मैं 
हन्हाँने अपने को मैथिल राजा का पंडित कहा है । शुद्र आचार चिन्तामणि में 
इन्हाँने अपने को Ara सिंह के परिणद का पंडित बतलाया है । इसी तरह fag- 
भक्ति तरंगिकति में इन्हाँने अपने कौ crap देव का आजित कहा है । गणित 
तत्वचिन्तामणि का रचनाकाल १४०३ ई० हे । शतः इनका समय १५ वी शदी का 
उत्तराई माना जाता हे । 


sr से सम्बद्ध इनके निम्नलिसित ग्रन्थ हैँ --- चाचार चिन्ता“ 
मणि, आशिक चिन्सामणि, qe चिन्तामणि, तीर्थ चिन्तामणि, दैत चिन्ता“ 
मणि, नीति चिन्तामणि, विवादचिन्तामणि, व्यवहार चिन्तामणि, शुद्धि 
चिन्तामणि, शुद्राचार चिन्तामणि, आढ चिन्तामणि, तिथि निर्णय, दैत fa- 
णय, महादान निर्णय, विवाद निर्णय, शुद्धि निर्णय, कृत्य महाणवि, गया भाद 
परदा, चन्दनधेतु प्रमाण, भौर वत्तकविधि । इनके अतिरिकत द्म विणयक प्राप्य 
ग्रन्थ हैं — अतुमानसण्ड टीका, सण्डणीबार, rara शब्दनिर्णय भौर 


TA चिन्तामणि । 


बंधमान उपाध्याय 2 इनका जन्म विल्वपंचक बुस मैं हुआ था । हनके पिता का नाम 
mau, माता का नाम गौरी, बौर अग्रज का नाम गण्डक भित्र था । ATT इनका 
व्यवसाय था । वाचस्पति, Mare, गणपति बर रघुनाथ ने अपने-अपने ret में 
इन्हहे ` हह उपाध्याय कका है । दण्डविवेक में इन्हें धर्मांधि करणिक ( न्याय 


| . करता ) तथा स्मृति तत्त्वामृत में इन्हें ` महाधमाधिकारी ` (मुख्य न्यायकत्ता) 


उत्तरार्द माना जाता है । 


( १७१) 


इन्होने अनेक स्मृतिशास्त्र लिखे हैं -- यथा -- गंगा कृत्यविवेक, 
गया aha, गया विधिविवेक, aerate, sade, परिमा णाविवेक, ae 
प्रदीप, स्मृतितत्त्वाभृत, स्मृत्तिवारोदार और स्मृति परिमाणा । 


frre मिश्र; इनका लिखा ` विवादचन्द्र * स्मृति ग्रन्थ है । * पदार्थवन्द्र ` 
वैशेगिणिक न्याय विणयक ग्रन्थ के लेखक भी ये ही हैं । ग्रन्थ समर्पण' में इन्हॉने 

भैरवसिंह के अनुज की स्त्री लसिमा का नाम लिया है । अत; इनका समय १५ वी 
शदी का उत्तराद ही कहा जायगा । | 


wa उपाध्याय cer लिसा वर्णवृत्य, प्रतपति, चुजिविवेक भोर afata 
नाम के स्मृति ग्रन्थ प्राप्य हैं । इसके पिता का नाम लप्मीघर भर अग्रज का नाम 
इलधर था' । ये उपाध्याय के पद से विश्वणित थे । इनके बारा उबृत sawt? तथा 
इनके लेस से चत्या झारा उदृत BATT के बाधार पर इनका समय eN wer 
aT अन्तिम चरण माता जाता है | 


गणपति ¦; इनके द्वारा लिखित गया भक्ति तरँगिणी ` तीन तरीं मैं 
| भिती है | इमके पिता का नाम धारेवर था, जिन्हें मिथिला के राजा मे afer 
दी थो । ये वाचस्पति आर वर्धमान का नाम तेते हैं । अतः इनका समय १४ वी 
Wer का ara या १६ वी शदी का भारम्म भी कहा जा सकता है । 


न्न्य विदान्‌ 
ón 


अध्यात्म, पर्शव, स्वं स्मृति के मतिरिकत बन्य विणयाँ पर ग्रन्थ 


तिसया झो. संल्या भी बहुत अधिक है । व्याकरण, साहित्य, काव्य, EN, 
Er कोण, नाटक, LA विणयॉग पर HIG माय, 
पर $ 
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Crave उपलव्ध हैं । प्रस्तुत कोटि में मैने इन विविध विणयाँ पर ग्रन्थ लिसनेवाले 
विहानी at रसा है | 


ल्क 
मुरारि मित्र ¦ ये वर्धमान के पुत्र थे । इनकी माता का नाम तन्तुमती देवी था । 


` इन्होने ` अनर्धराधव ` नाम का नाटक सिसा है । इसपर कहाँ टीकाई हैं जिनमें 


Starte की टीका अधिक प्रसिद्ध हे । अनर्धराधव को कश्मीर में विशेण प्रसिद्ध 
प्राप्त हे । अनर्घराधव के प्रारम में भवधूत्ति का प्रमाव हे. । अतः इनका' समय ८ वी 


atc & वी शयी के संधिक्राल में माना जाता है । 


गोवर्धन चाचार्यं : ये मिथिता के प्रसिढ कवि थे । इनके पिता का नाम नीसाम्बर 
था । ये उदयनाचाय के भी निकटतम सम्बन्धी थे । इनकी रचना आर्यासिप्तशती ` 
है | इसमें ७०० श्लोक आया इन्च में faer wr हे । एक शिलालेख के अनुसार ये 
सष्मणासैन के मन्त्री भी थे । जयदैव ने भी Pe * में इनकी चर्चा की 
है । अतः इनका' समय १२ वीं शी ज्रष्टाव्द का भारम FET जाता है । 


पुरुणत्तमदेव ! परम्परया इन्हें मैथिल माना जाता है । इनकी कुतिया में सर्व- 
Ys है — पज़िकाण्डतेण' `, जो कंक संस्तुत कोण है । राजा धति सिंह के समय 
में watt एचना' होने के कारण इसका समय १२ स्वं ९३ शदी का संधिकाल खहा 


जाता हे । ` तिरहुत * शव्द का प्रथम उल्हेस इती ater में मिलता है । इस कोण 


के अत्तिरिवत इनकी रचनाएं हैं “(को नाम मासिका, “ (सी हारावती, (ग? ya 
चिन्तामणि, (m area att (४०) भाणवुत्ति | 


ante - wad संस्करण, पू० १०4, १०२३ ६० । 


o २० सिंह ¦ feo [तिक पू० १२१ | 
+ मेक्डोनल de Pete go ४३३ जौर रीपोर्ट बान संतत A 
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भातु "भित्र ° इनका दूसरा नाम मानुदत्त भी था | इनके पिता का नाम 
गणेश या गणपति था । इनके पिता भी कवि थे । इन्हें इशहपुर का निवासी 
RET जाता है और यहां के मातुमति नामक तालाब को इनका स्मारक कहा जाता 
है| * सारंगधर पद्धति ` में इनकी रचना के झुक उद्दरण हैं और ग्रन्थ का रचना” 
काल १३६३ do है । पुनः इन्होंने अपनी रसतरंगिनी आर रसमंजरी में मरत और 
Swe गा उल्लेख किया है । wwe का समय १२ वीं शदी से पूर्व का है । अतः 
इनका समय १३ वी शदी का उत्तराई माना जाता है । 


२ 
TRA झा : इन्हाने राजा इरसिंददेव और रानी लष्मी देवी की आज्ञा से 
पंजिप्रबन्ध का' सम्पादन किया । इसके प्रथम शलोक में १२१६ शाके का उल्लेख हे । 
अतः इमका समय १३ वी शदी का अन्त माना जाता है । 


म्रीनिवास भित्र » इनका लिखा ` अदभुत सागर नामक ग्रन्थ है । इनका नाम 
मिथिला की पणी में है । परम्परया इनका समय चावहवी शवी gero माना 
जाता है । ये पदुमनाभ के गु. कहे जाते हैं । 


पदुमनाम दत्त : ये ` सुपदुम ` नामक व्याकरण के रचयिता थे । इस व्याकरण 
की grafa वंगाल में बहुत दिनों तक बनी रही UT के अन्त में इन्होने 
“wat कुल तथा अन्य ग्रन्या' का मी PT हे । ये विघवेमूलक ब्राइमण' थे । 
goat का नाम इस प्रकार है = 


Wa व्याकरण, स्व॑ पंजिका, प्रयागदी पिका, उणाविवृत्त्ति, धातुक़ाँगुवी, यइभ्छुा- 


|... Pre गोपाल चरित, आनन्यलहरी टीका, PROTA टीका, Fa, बाचार- 
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चन्द्रिका और सूरि प्रयोग । इनका समय चाँददवी' शकी का उत्तराई माना जाता 

हेः । | 

Fiera” : ये राजा प्रतापरुद्र के समक्षातीन थे । अतः इनका समय मी १४ वी 

War ARTS माना जायगा । इनके लिखे दी ग्रन्थ हैं --(क) TER 

` ( काव्यशास्त्र पर A (स) संगीत रत्माकर ( संगीतशास्त्र ) । मल्लिनाथ 

नै अपनी arrera? में इनका उरण पिया हे । 

ज्योतिरी श्वर कचिरेलराचार्य ; इनके तिते दो ग्रन्थ हैं --(क) वर्णरत्नाकर और 

(स) धूर्ततमागम । प्रथम काव्योपयोगी ग्रन्थ है । इसमें राजा, राजधानी भादि के 

. वर्णन में किन-किन वस्तुत्रों का वर्णन हो, इसका विस्तृत विवेचन है । यह विस्तृत 

fader काव्यमय है । ` धूर्तसमागम ` नाटक है, जिसे हरिसिंहदेव की विजय के भंव-- 

सर पर faer गया था । इसकी प्रति नेपाल के दरवार पुस्तकालय में मिली है । 

इनका मी समय १४ वी शदी jera ar उत्तराई है । 

राजशेसर : ये परम्परया मैथित कहे जाते हुँ । इनका प्रवन्ध कोण m 
TA की परिपाटी पर चिला गया हे । इसका रचनाकाल १३४% Y 


इनके rra? सरस्वती क्ठाभरण की टीका के हेतु 
e, नैगधनरित की टीका के हेतु PO की टीका के हैतु पृथवी- 
अमरको'ण की टीका के हेतु सीकर और काव्यप्रकाश की टीका के हेतु बच्चुत 


. षाण भी विदत्समाज में श्लाघनीय हैं | 


| qorr focgr भौफ पी का सिक्स संस्कृत — ल de MERA A 


(स) प्राचीन शिक्षण qafa की विशेणताएं 


ar 
E 
as 
E. 
E 
E 
E 


(ग) वर्तमान gr के हेतु प्राचीन मैथित-शिदाण Tafa 


की अनुकरणीय बातें 


| 


TRIOS NSS N 
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(क) RETT समय के सन्दर्भ में 


wasn जगत्‌ में विजय को इतिहास के पृष्ठ पर रखकर परी- . 
दाण की परिपाटी है । इससे वस्तु को विगम दृष्टि से देखने वालों को भी . | 
सुविधा होती है । वे सहज रुप में विणय के उत्थान-पतन स्व॑ वास्तविकता कौ 
जान जाते हैं । इतिहास के आधार पर हमने मिथिला के शिष्षाण-स्वकूप कौ चार 


(TN मागी में बाट कर देखा है । प्राक इतिहासकाल से लेकर ६०० Fo Jo तक को 


सक tare के रूप में एसा हे । इसे * वैदिक काल ` कहा जा सकता है | मिथिला 
(मँ)३००० Fo yo से लेकर ६०० do yo तक विवेष के राज्य का प्रमाण मिलता हे । 
बत; इसे ` विवेध युग ` या" प्रारंभिक राजतन्त्र युग भी कहा जा सकता है ॥/ 

(दूसरी अवधि हमने ६०० ई० yo से लेकर ३२६ इ पू० की मानी है । इसमें वज्जिसंघ 
की प्रधानता रही है । चत; इसे ` गणातन्त्र युग मी zer जा सकता है । तीसरा 
चरणा ३२६ do yo ते १०६७ do उ० तक को माना है । यह काल मिथिला के इति 
हास में अंधकारपूर्णा है | इस अवधि में यह बाहर वालों का उपनिवेश या आक्रामक हूँ. 
से श्रान्त रही । अतः इसे -विवेशी शासन ` का सू कहा जा सकता हे । 

चौथी या अन्तिम waft १०६७ do से १२२४ vo तक की हे । उसे ` कर्णाट काल 


कहा or सकता है | 


al OT हूँ पढ़ाई का ye विशय वेद था । बत; यह वेदिन खा 
a के उदात्त स्वरुप की संस्थापना इसी झ में छू 


यह ज्ञान सर्वा at मिलना” 4 
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था = चाहे वह पुरु ण हो या स्त्री । गृहस्थाभम में रहनेवाला व्यक्ति अपनी 
सन्तति कौ Patera करमा, अपना कर्त्तव्य मानता ar । RETT के via में पुत्र 
सवं पुत्री का अन्तर नहीं था । वनों कौ ऊंची शिक्षा दी जाती धो कन्या 
को वैषिक स्कूल या चरण में प्रवेश कराया जाता था —* चरणेम्याधर्मवत *। 

कठ विद्यालय की arar कठी कहलाती थी । इनके हेतु पृथकू हाव्रावास था, जौ 

` हाप्रीशाला ` कहलाता था ->* छात्र्यादयः ` शालायामु ` । बाद में जब 
विवाह की अवस्था घटा दी गयी at BETT का ह्रास होने लगा । इती का 
फल था! कि उत्तरकाल में गागी) Ay या सूलमा की. तरह विदुणी का' दर्शन 
ुर्लम हौ गया' । 


अधिकार ares या वालिका की सिषा घर पर ही होती थी । 
हसके लिए उपनयन डिणाति के बीच अनिवार्य बना । यह उपनयन अपने प्राचीन रूप 
में आज भी, मिथिला में,बना wr है । उस पर्व को भाचार्यकरण मी कहा जाता 
था | स्क ही गुरु के शिष्य * सतीथर्य ` भौर ˆ स प्रहमचारिणाः ` कहलाते थे । 
Forte के नाम पर भी उनका नामकरण होता था --' कार्तकौ जपावयरच । 
कमी-कमी ये लोग अपने पाठ्य विणय के age भी सम्बोधित होते थे ¬` तव- 
धीते तेद `, ` werte सूमान्तादठक ` । शिंक अध्यापक ` ar ` प्रवक्ता” 
कहलाते थे । वेद के विशेणज * भौत्रीय ` कहलाते थे । 


खा चरण दूसरे चरण से मिलता“जुलता था = WATS चरण” 


'नाधु ` | सामान्यतया शिँदाक पाठ्यविणय की aña पांच बार तक करते थे । | 


जौ हात्र स्क ही बार में पाठ तीस सेतै थे वे * स्क सन्ध्याही ` कहलाते Late 


है ठाकुर ¦ feo fm, १० Tét 
. २- पेले -- पाणिनि ४।२।४६ ४।२।८ 
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मन्त्र के उच्चारण में जो गल्ती होती थो उती के आधार पर añ की योग्यता 
का' स्तर बनता था' | ASE घार तक की गल्ती शाम्य थी । 


साधारणतया पढ़ाई की अवधि बारह वर्णा की होती थी | 
परिस्थिति विशेण में यह अवधि बढ़ती श्रौर घटती मी थी । arpa के हेतु 
शुइ अतुशासन बने थे । erat को गुरु के समीप रहना भावश्यक्ष था । a AT 
चार्यबुलवासी ` या ` अन्तैवाती ` कहलाते थे । मोस मागमा घरिनहीत्र की रक्रा 
करना, गुरु के घर की वेसरेस करना, दिन में नहीं सोना, यज्ञ कै अवसर पर गुरु 
के साथ anger जाना याचि बातों का पालन आवश्यक था । जब तक श्र अपने 
को शान्त, दांत, उपरत, तितीषए, बार समा दित नही सिव कर लेते तबतक वे व्रहम- 
ज्ञान की ferr के अधिकारी नही थे । यह TOR नहीं था कि aaa में 
ST उपनिणदु का चरम स्व परम सत्य उन्हे प्राप्त ही वॉर । प्रवाइन जेवालि के 
My q स्वं गौतम, तया याज्ञवह्व्य हि जनक, यागी aty आतमाग की 


जीवनी तै मी इस बात की घुष्टि होती थी । 


| पाठ्यविणय सब वर्णाँ कै हेतु खा नहीं था । ग्राइमणेतर जाति 
के अध्ययन के विणय पृथ थे । महाभारत में वर्णित ड्रोण-संकलव्य की क्या ते 
wt के प्रति ब्राइमणा की ईप्याँ प्रकट होती है Y 

X (पढ़ाई के vig में ब्ृहुमचयाविस्था या चार ra व्यवस्था का 
प्रतिबन्ध अनिवार्यं रूप मैं ary नही था । यष वात sure age 


= की क्या हे प्रमाणित होती रै । यशस ने णो पी, जनक NTC गाती फो 
aa मे) शिर शोः शेती सती इर राती y 
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जब शिक्षा कै स्वरुप का विस्तार wr, तब पारिवारिक vin के वीच शिक्षा 
को बम्द कर रसना कठिन हो गया । समाज ने विशिष्ट विद्वान्‌ कौ नियमित . 
Rra बनने की प्रेरणा दी । चरक या घूमते छात्रों की क्था उपलब्ध हे. | जनक 
at रेते ही ठ घूमते-फिरते a = श्वेतकेतु, आरू णीय, सोमसुणमा, TERP, 
यार याशवल्क्य ते सापात्कार हुआ था । जनक ने इनलौगाँ से अरिनहाज्न सम्बन्धी 
प्रश्‍न पूढे । इनके उत्तर मैं gfe थी । जनक गे दोण को स्पष्ट fear और स्वतः 
aata की व्याख्या भी की । आगे चलकर याशवल्व्य से प्रश्नोत्तर के रूप में शहद 
ज्ञानार्जन कर जनक ब्रहमवैत्ता' बने । ज्ञान की इस उच्च शिक्षा के हेतु राजा की 

बोर से ag संस्था की भी व्यवस्था थी । यह संस्था ` चरणा ` कहलाती थी । 
प्रातिशाख्य साहित्य इस चरणान्संस्था की ही देन है । 


० उपनिंणदु युग में तो मिथिला विद्दयाव्यवसाय बोर सास्कृतिक 
विस्तार का केन्द्र ही थी । यहाँ के दार्शनिक चिन्तन के अवसर पर कुछ-पांचाल 
सै विदान खन्न हीते थे RA के प्रतिनिधि थे । इन्हाँनै ब्रह्म संबंधो © 
विभिन्न परिमाणा ae गुरुआँ ते सीसी थी । ये इह गुरु थे — 'जितवान , 
उदक, बक, गर्वमीविपिता, सत्यक्षाम स्वं साकल्य । उन्होने उपतिणद का ज्ञान 

` अर्थात ब्रहमतान याज्ञवल्क्य से सीसा था | कौणीतकी उपनि णद में कहा गया हे 
Pe काशी के राजा are जनक के 'विदुया-प्रेम, उदारता, खं दान से जहृते रहते 
थे | 


qa के अवसर पर part की स्वा बढ़ी समा जनकपुर में हुई थ 
भी | बुहू-पंचाल के समी frz यहाँ SR हुए । याशेवल्वय जनक के भैष्ठ दार्शनिक 
E 2 Peery थै । अध्यात्म सम्बन्धी PRE yat को इनके सामने उत्तर के हेतु रसा 
भया । geraria? में उस समय के प्रॉसित विद्वान थे == यथा उद्दातक बारूणि+ | 
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अश्वल, जारत्कारव आर्तमाग, मृज्युलाइयायनि, उणस्तवाआयण, wets कौणी- 
wa, विदग्ध शाकल्य स्व गागी' वाचकनवी । याशवल्क्य ने इन सर्वी को अपनी 
विद्वत्ता से परास्त "किया । जनक ने समस्त राज्य सहित इनके चरण पर अपने को 
समर्पित क्या | यह बात राजा और विदान दोनों के गौरव का, विश्वप्रसिद, 
अद्वितीय उदाहरण' मानी जायगी । 


: महान मैथिल satin गातम स्वं कपिल ने आयुर्वेद विज्ञान पर मी 
रचना की थी । ब्रहमवैवर्त्त का कहना है कि राजा निभि उनके उत्तराधिकारी जनक 
fate मी आयुर्वेद के मर्म थे =^ चकारा जनको योगी agate मंजनमु ` । दुर्मा- 
ग्यवश ये ग्रन्थ इस समय अप्राप्य हैं, जो मिलते मी हैं वे सण्ड-प्रसण्ड रूप में या उद 

रण रूप मैं । निदान ग्रन्थ पर जी महामति व्यास का AT है, उसते गौतम का 
| पता लगता है —* यवाह गौतमः ^ | शनक ` गवायुर्वेदस॑हिता' * ( जौ संमवतः 
पशुविज्ञान हे) भी अप्राप्य हे u? विवेहराज की चर्चा ` उत्तर-तन्न्र ` मैं 
की है --_* rara arten विवेहाधि प्रकी त्ततः 


गणतन्त्र युग : इस गणतन्त्र झा में शिक्षा का पूर्ण प्रचार था । किशोर लि 


Safe विदुयाप्राःम्त के RR के dat में जाते थे । तपाशिता इस झा का 
प्रसिद विद्यापीठ ar । वैशाती भी -विदयाऽव्यवसाय का केन्द्र था । यहाँ धर्म स्वं 


. दर्शन की चर्चा' हेतु बने विशेण ढुंग के भवन थे, जो कूटागार के नाम से प्रसिद थे । 
: अतः स्वयं गौतम शिषः की साज में वैशाली आये, उससे मी सिद होता हे कि इस 


` समय वेशाली सिषा ्रौर चिंपाक का Hae था । वैशाती मैं गौतम को भालार 
EEE अक मीड yl 
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कलाम नामक POSTS जिते । ये वैशाली के ही निवासी थे तथा बपनी तपश्‍चर्या 


स्वं ध्यान के हेतु अति प्रसिद्व थे । ये सढुक पर मी ध्यानस्थ हो जाते ये और ५०० 
बैलगाड्या की घहुघड़ाइट मी इनके ध्यान को नहीं ate सकती थी । पांच सौ 
विद्वान [सिन से मरी समा में सञ्च नामक ` Perce * के संग गौतम का शा- 
स्त्रार्थ हुमा था । 


मिथिला का सम्बन्ध जेनी से भी रहा । जैन के उन्नीसवा तीर्थ- 
कर ` मल्लि * मिथिला के राजा कुमक की पुत्री थी । E तीर्थकर निमिनाथ 
का जन्म मिथिला में ही हुआ था । महावीर ( जिन्हें जनसाधारण जेन धर्म का 
प्रवर्तक मानते थ हैँ) का जन्म वैशाली के कुन्दन ग्राम में हुआ था | इनकी माता 


.-मिवाला' * वैदेही * या विदेददत्ता ` कहलाती थी । इसी चाधार पर महावीर 
A ` fate, विदेहवत्त, विदेशजात्य ` और विदेह सुकुमार कहा जाता था । 


स्र के अनुसार महावीर ने १२ वर्णा ag वैशाती में तथा « 
३ 
६ rf विदेह मध्य व्यतीत किया था । रक्त सम्बन्ध के अतिरिवत कुछ भीर मी 
रेते प्रमाणा मिलते हैं जिनसे सिव झौता है कि विदे लोग जैनमल्दिर में माग लेते 
थे । विदेह वंश के राजा नैमि या त्रिभि का जैन सम्प्रदाय में दीचित होना रक 


रैतिहासिक सत्य है । 
वैन मौर प्राइमणधर्म में विशेण -विरौध मी नहीं था | वर्ण व्य- 


eer क्षा विराध dat ने ata की tore कम किया है । जैन लोग ब्राहमण a 
_ उपनिषद्‌ से प्रमावित हैं । अमणा“्सुति ( जैन ) बोर वेदिक 


वेविक afer कौ कतिहासके . = 


कै ———— ¿ 


% nei ८ N, A a A 
> १९ द्‌ 
+ Ñ $ 
दे , . . 
i . 
. r 2 ` ` 
7 Fa 
y po Ei *, j ? 
er हु >, > å , ® 
५ कु पर 
Sot “> Pa Le N 4 Pi 4 . E रभ 
नः a + & ६१8 y १ 3 कल्क: "३ x ETF 
O No de ४३) : 
= ry = $ : = e i E E $ A 


( १८२) 


आरम से ही जनसाधारण समान समफते are हैँ और कालान्तर में उपर्युक्त दोनों 
शब्द, मिथिला में सक दूसरे के पर्याय बन गये । ' 


तात्पर्य यह कि जैन का प्रमाव मिथिला पर था । किन्तु जैन 
लोग निस्संग के उपदेष्टा थे, सांसारिक वस्तु का त्याग करना चरम स्व॑ परम कर्त्त- 
'व्य समक ते थे Sm प्रारम में इनके बीच मठ या मन्दिर का अभाव रहा । जन- 
साधारण के बीच शिषा के प्रचार का कार्य नही war । किन्तु आगे चलकर जब 
Sat के बीच मी चैत्य, मठ, मन्दिर बनने लगे तो जैन अपणा कै ढारा' जनसाधारण 
के बीच शिदा का प्रचार कार्य भी होने लगा । जेनी के बीच भी साहित्य, तक, 
दर्शन arts के अनेक विदान्‌ हुए । atest पै पता चलता है कि नि्रन्थ ` 
लोग भी शास्त्रार्थी होते थे । | 


atama : "मिथिला का सम्बन्ध वीती से मी रहा है । पुरातत्व विमाग 
दारा वैशाली या ware की ere बौर अनगिनत ate मूर्ति की उपलव्धि इस तथ्य 
ar समर्थक है | कहा जाता है कि सप्तरि, मालपरगना। GT, TANT, 
TET, विसार, वेतिया, Tear थोर wear भावि ग्राम मिथिला मध्य art 
के गढ्‌ थे । मिथिला के परिचम में स्थित वैशाली स्वं तिच्छवि से गौतम का विशेण 
सम्पर्क TT | इसी तरह मिथिला के gated पर स्थित नालन्दा, विक्रमशिता आर 
| उदयन्तपुर विश्वविद्यालय का प्रमाव पढ़ता भी स्वाभाविक था । मध्य मिथिला के 
कौल्हुबा, पॉ (aa मैं ), चाँगामा, पण्डौल, MEAT, PRT- 
. ठादी ( चरमा में ), Frag, O विष्ट, साम्ही ( झर में गंगा से 
ae . उत्तर ) उतार) कही, A Men CN N Amer, मीनगर ( सहरसा में) गोराठीह ( गा में )। अनेक 
१० सदु ato इंडिया, qo २३४०३६ आर मझिकम निकाय १२२७, ३७४-७५ 
२० ठाकुर ¦ Fo तुळ पृ० १२° 
Fo फा + q ६२ 
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ua मिली हैं । Tate के रूप में जयमाला की ख्याति चीन, श्याम, 

नेपाल तक फैली थी । बुद-मत के प्रचारार्थ मैथिल विद्वानु मी तिव्वत गये a । 
चण्डेश्‍वर ने अपने कृत्यर त्माकर मैं गौतम की पूजा का विधान किया है । जातकों 
के आधार घपर कहा जाता है कि मिथिला के राजे, जनक-जनदेव, मसा देव, कराल- 
जनक भी अपने-अपने धर्म का त्थागकर बाँड बने a 


वास्तविकता तो यह है कि उत्तर Afan स्व. उपनिणदु काल में 


परम्परा के विरोध में aq अस्पण्ट शंका वा प्रश्‍न उठे थे भीर उन्हीं की परिषुष्टि 
ated में हुईं थो. । बौद-धर्म ने प्राचीन धर्म के मुछ er विचारा कौ ग्रहण 


किया ate शेण at छोड़ fear । मतु ने arated के इस प्राच्य प्रदेश के रहनेवालाँ 


. कौ” विदेह स्व लिच्छवि की === ब्रात्य कहा है.। हसका' कारण यह था कि 


उस Ste में वण~व्यवस्था की starr हुई थी । इस माग में साधु, सन्त, महात्मा, 
सन्यासी, त्यागी आदि कै विशेण स्वरूप सामने भा रहे ये । आर्य धर्म का केन्द्र 
at पश्चिम में था' । पू.वह पूवाचित तक Stra अपनी कट्टरता से रहित हौ रहा 
थाः । इस प्रदेश के बी लिकर जगत. में प्राइमण, TTA और स्त्री के बीच किती तरह 
का अन्तर नहीं रह गया था । स्वय ब्राहमण fasta उपनिणद्‌ के जान-प्रसार और 


` शास्त्रार्थ को बढावा दै रहे थे । इस पृण्टाधार पर er अवतरित हुई 


ही के देतु म रसर सवी के लिये बन गयी । 
ईश्वर साम्राज्य की नागरिकता के 


हेतु wel को अधिकार मिला, चाहे वह राजा हाँ या रँक, राजबुमार हो या 


तो वच. वैदिक शिक्षा की तरह सु 


= गृहस्थ, पुरुण et या स्त्री, ब्राइमण हो या छु 


A= do qe Pin, go १११ 


” Bo ४० feo, पु? ME 


३» शे go go = ए० स्न० ३० ge ३७५ 
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_ वॉक्ट्शिपाण' में जो * मठावास ` आर * संघ * नामक वस्तु 
देही जाती है उसका प्रारुप ब्राहमणाभ्काल में तेयार हो चुका था । वणाकिम में 
सन्यास की व्यवस्था थी । वाणाप्रस्थ काल से ही मनुष्य घर छोडकर जंगल में रहने 
का अभ्यास करने लगता था । सन्यास आते-आते तो समस्त सांसारिक बन्धना सै 
ही सन्यास ले लेता' था । ब्रहमवारी में मी झु रेते थे जो जीवन पर्यन्त ब्रहुमचारी 
रह जाते थे -- विवाह नहीं करते थे, गृहस्थ नहीं बनते थे । वीज के संघ की तरह 
का संगठन भी वैदिक युग मेँ ` संघ. ` परिणव ` आदि के रुप में था ही । राजा 
के दरवार में विद्वानों की संमा होती थी । चरक या प्रमणशीत Peery होते | 
पंचाल परिणद था । 


> ब्राहमण “धर्म में दो तरह के ब्रइमचारी कहे गये हैं "(कै उप- 
ara आर (स) Ara aa के भध्ययन की अवधि बत्पकाल की होती थी । 


किन्तु Ara apart state की तरह ही जीवन मर के हेतु विद्यार्थी थे । 


वाणम्प्रस्थी आर सन्यासी के जीवन की समता वाढभिष्यूक के सं प्रत्यक्षा ही थी । 
वाध ने अपने rare के हेतु बहुत ती बातें ब्रएमचारी के जीवन से ली हैं । ब्रहम 
चारी का प्रथम कर्त्तव्य मिद्रा। मागता था, चोर TAHT का अर्थ है भिषा 
marear । गौतम बौर थापस्तम्म RT को PETER ATE कहा 
Or सकता है । ब्रहमचर्य हेतु feted PTA PANT का ढा, मोजन, शयन, 
बैठना-उठना, क्ेश-कलाप, TH MATA का त्याग, भावि बाता को ater 


ने Private होकर अपनाया | 
था, ठीक उसी तरह जिस 
बा any नि यी ur en धार्मिक ar घर्म 

ही था । इस संघ में प्रवेश के हेतु | 
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` प्रवज्जा नाम का संस्कार होता था, जिसमें छात्र अपने पूर्व की स्थिति को त्याग 
करता था, चाहे वह स्थिति गृहस्थ, वाणाप्रस्थ या संन्यास की ही क्या न हो । 
Stat का यह संस्कार अश्वलायन के आदेश से मिलता-जुलता था । ` प्रवज्णा' * में 
जनसाधारण बुद्ध, संघ स्व धर्म के शरण में गाते a । तब वे` पव्वज्णित ` कहलाते 
थे । तथ उन्हें दश सिषा की शपथ तेनी होती थी — यथा = हिँसा नही करना, 
अदत्त की वस्तु कौ ग्रहणा नही करना, झुसमय में मोजन नही करना, नृत्यगीत में 

भाग नहीं लेना, माता-कान्धि-याभूणण का' त्याग करना, उच्च चासन बह का 
त्याग करना, स्वर्ण या चांदी कौ स्वीकार नही करना । स्पष्ट रूप से इनमें की 
बहुत सी बात ब्राइमणा“ब्रइमवारी से मिलती“जुबती हैँ । * उपसम्पदा ` ate- 
RETT का अन्तिम संस्कार o उपसम्पदा' ` संस्कार के बीच 

| की अवधि, after ते अधिक बारह वर्णा की थी re से इस तरह 

की शिशा लेकर इस सँघ में आते थे उनके हेतु यह काल चार महीनौँ का था । वाणाः 

प्रस्थ ब्राइमण, जी जटिला कहलाते ये, छ्न समी परिवासाँ से पूर्ण मुक्‍त ये । दुद 

के सम्बन्धी शाक्यो पर. भी काल की अवधि का यह नियम लागू नहीं था । 


Pe की शिंद्रा। रक आचार्य घौर स्क उपाध्याय की dla में 
होती थो. । उपाध्याय सिषा पेते थे भौर आचार्य आचरण farà थे । बायाँ के 


बीच उपाध्याय का' स्थान भाचार्य से अधि महत्त्वपूर्ण माना जाता था, यद्यपि 
व्राइमणा' के बीच आचार्थ का ही स्थात उच्चतर था । 'भिष्युक़ को शिष्या के हेतु. 


| RATE ५ २२ 

२” भहामाग - १, १२ 
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आवेदन उपाध्याय के पास ही देना पढ़ता था । 


Te की सेवा करना शिक्षा-प्राप्ति का आवश्यक अंग था। प्रातः 
काल जागकर शिक्षक को पानी“्आसन देना, चावल-दूध का जलपान कराना, भिषा 
टन के उपयुक्त वस््रावि से सिपाक की सुसज्जित करना ara का दैनिक कर्त्तव्य था । 
Pasta के लौटने के पूर्व ही ये लौट आते थे और शिपाक के हेतु ्रावश्यक वस्तु 
at ETT रखते a । साधारणतया स्नान के बाद पढ़ाई का' कार्य आर म्म होता 
थाः । प्रश्नोत्तर या बातचीत के रुप में पढ़ाई होती af थी । गुरु के रुग्णा 
होने पर भिदु तबतक उनकी सेवा करता रहता था जबतक कि वे को नही हो जाते 
थे या जबतक उनका' प्राणन्त नहीं हो जाता था । विहार की सफाई करना भी 
at का ही कर्तव्य था । 


-विदयाथी की सर्वतोभावेन सेवा के फलस्वकुप शिदाक का मी 
कुछ कर्त्तव्य हो जाता था । गुरु अपने भधीनस्थ art at सभी संमव आध्यात्त्मक 
स्वं बौचिक ज्ञान सिसाते थे । यदि छात्र कौ कोई आवश्यक उपादान घटता, तो 
इसकी जूर्तिः शिदाक कर देते थे । यदि ara बीमार पढ़ा तो शिषाक सर्वतोभावेन 
उसकी देखरेख करते थे । , 

qra sarat में ara का निष्कासन होता था "(कौ जब m 
अपने ` उपज्फाय ` कै प्रति स्नेह नहीं रसता हो, (स) जब शात aaa नहीं पढ्ना 


संकोच नहीं et ध) जय उनका 
चाहता हो, (ग) जब हाग्न उनका संकोच नही करता दा » - an 
ara (०) उनकी मक्त नही करता wT । 


| | ( १८७ ) 


RE के संग रहते थे । साधारणतया रक गुरु के संग वो भिक्षा छात्र रहते 

| थे । यदि ara विना विवाहित थे तो ठीक ही था, यदि विवाहित रहते तो उन्हे 

| 'मिष बनने से पूर्व विवाह सम्बन्ध के बन्धन से मुक्‍त होना पढ़ता था । इती तरह 

| व्यक्त जीवन मैं धन का त्याग मी आवश्यक था । किन्तु संघ के हेतु विहार के 
हेतु धन की स्वीकृति होती थी । ater की पूर्ति भिषा या दान के रुप मं प्राप्त 
वस्तुग्री से होती थी । Peery पात्र afer अधवा लोहे का मी होता था । 


| > ˆ बौद विहाराँ को विभिन्न व्यक्तित्व से युक्‍त erat स्व॑ अध्या- 

| Wat का संघ mer जा सकता वह है । प्रारम में ये स्वल्प आकार के थे । प्रायः एक 

विहार में एक ही Fury रह सकते a "किन्तु उस समय भी स्क स्थान में स्कधिक 

| विहार की व्यवस्था थी । भागे ER विहार का आकार भी बढ़ा । विहार नै 
बहा मवन का रुप धारण पिया | ` year ` के अनुसार किसी सक विहार मैं 
७० RRT रह रहे थे । आगे चलकर विहार की रचना की जटिलता मोर भावश्यक 
उपावाना के समावेश को ध्यान में रसकर कहा जा सकता ste” विषार ` जे 
अनेक भिन का समुदाय रह सकता था । गौतम के जीवन काल में ही संघको u 
विहार, आराम * प्राप्त थे RT के केन्द्र रुप में चार रेते नगर थे जहा 
अनेक विहार थे । यथा -7(क) Trage Hafer, EM, सीतावन, (स) भावः 
स्ती में जेतवन, पूवाशिम, (ग) वैशाली में महावन, FETT MATT, (घ) कफि 


स्वस्तु हैं ` तित्रांधाराम `ये ) 


Ne महाभाग = ५६,१ 


wer - ९२ 
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यहां सक बात ध्यान देने योग्य है । बौद्ध शिष्षा पठति वैं समु- 
` दाय और संघ का जो स्वरूप सामने आया वह वैदिक सिषा! पदति में नहीं था । 
वैदिकी Peery जंगल के रू एकान्त में, साधु की कुटी मैं, अध्यात्म जीवन के अनुरूप 
वातावरण में मिलती थी । किन्तु बाँद-शिषा संघ के सामाजिक वातावरण में 
ima से युक्‍त हजाराँ बौद्ध मिद्यूत्रों के कार्यक्ताप के बीच, उनके विहार में, 
'मिलती थी । इन विहाराँ का निर्माण लॉक des नगर के समीप ( कदाचित मि- 
We के हेतु) होता था । १ 


Past संघ में विभिन्न वर्गा के लाक आये थे । इनके बीच योग्यता, 
परिपक्वता क्ल ( भवस्था या वय की ) स्वं पठन की प्रगति सें बहुत अन्तर था । 
ये देश के विभिन्न Stat के रहनेवाले थे । भतः इनकी माणा में भी अन्तर था । 
O इनके नाम, कुल, वंश, परिवार सबा में अन्तर था । इन अन्तराँ कौ जानने वाले दो 
¡A Pra गौतम बुद से कहा — AA भाषके शव्दा को अपनी वीती 
में प्रयुक्त करते समय अशुव कर येते हैं । अंतः यदि अनुमति दै तो आपके weak को 
संस्कृत पद्य में ( इन्द ) मैं रसा जाय `। विन्त संस्कृत के कारण जनताधारण 
को aa में जो ger दौती उतै ध्यान में रखकर गीतम ने बतुमति नही दी । 
उन्होने कहा — हम प्रत्येक भिदा, को शुद के aT को अपनी-अपनी माणा में 
सीखने की pra देते E | परिणामस्वरुप सिषा का माध्यम लोकमाणा वनी, 
| णो. धर्म भार faer दाना. कै प्रचार में वहा भधिक सहायक सित छ । विभिन्न 
देश चार विभिन्न जाति के बीच शिशा का प्रचारप्रसार झा | atara की 
= भाण की प्राति हुई बौर deg की कातति छं । किन्तु फाहियान के साध्य पर 
oe सकता' है कि पाचवी BAT HLTA मं संस्कृत कौ पुनः 
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चुकी थी । इस समय ata विधारीँ मैं संस्कृत की पढ़ाई होने लगी थी । स्वयं 


har ने पाटलिपुत्र के किती विहार में तीन वर्णी तक्ष संस्कृत को सीसा था ।. 


"फिर इवेनसंग जो ६२६ do मैं मारत ara, लिखते हैं —* ब्राहमण धर्म के प्रचार 
के कारण' भारत कौ ब्राहुमण का देश कहा जा सकता है । ब्राहुमण' की संस्कृत 
भाणा उस समय सुसंस्कृत स्व सम्य लागी की भाणा है । इस समय बहुत Aa 
भी संस्कृत में लिसे जाते हैं । 


` चुत के आपेशानुसार ART को स्त्री के सम्पर्क से दूर रहना 
चाहिये । किन्तु जब गौतम की माती मदापजापती aty प्रिय शिष्य आनन्द ने बहुत 
आग्रह किया तौ स्त्रियाँ को मी मिषुणी के रूप में संघ में प्रवेश की अनुमति भिती । 
इस अनुमति के साथ यह शर्त था कि ये भौरतेँ संसार भौर परिवार का त्याग कर ही 


` संध Sar सकती है । एन औरत के लिये we नियम बने । इन नियमों में भोरतों 


को नैतिक स्तं बहव मानसिक स्तर पर घटकर TAT गया । 


३३ व्यक्ति जौ ata धर्म मैं भास्था TATÀ ये किन्तु मिष बन- 
कर विहार में रहने में असमर्थ थै, उनकी सिंग का प्रबन्ध मी विहार के दारा 
छा । देसे ger * उपासक ` ्ौर देती स्त्री उपासिका' ` कहलाते थे । बाद 


Pr इनके दान कौ स्वीकार करते थे, और वे बाँच जान के प्रचार-प्रसार के दारा 
इनके जीवन को उन्नत बनाने की चेष्टा करते थै । | 

e आव मौर ब्राइमण शिषाण में बहुत कुद समानता रष्ने पर मी 
ह. ` मोदि अन्तर था — (क) PET गृष्परक था । PATE का गृह ATF 
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का विद्यालय था । रेसा लगता था कि छात्र रू घर ते दूसरे घर में आये हाँ । 
यहां के शिदाक छात्रों के पिता — आध्यात्मिक पिता थे । किन्तु बौकशिषाण 
में छात्रों को घर त्यागकरं मठ या विहार में रहना पढ़ता था । घर का परिवेश 
समाप्त हो जाता था । (स) ब्राइमण“शिक्षण पढति मेँ जो घरेलू वातावरण था 
उसमें र्क शिषाक की Bate में रहगैवालाँ छात्रों की संख्या मी बहुत अल्प थी । इसमें 
एक शिक्षक के बहुत छात्र या बहुत शिषाक के अधोन बहुत aA का स्क जगह होना 
संमव नहीं or । किन्तु बाद शिक्षण में यह बात संभव थी । यह बात उसी तरह 
की हुईं जिस तरह कि गृहउद्योग के स्थान पर बढ़ा-बढ़ा क्ल-कारसाना की ET 
पना का होना' | सधु उद्योग खं वृहत्‌ उद्योग दोनों UU sl 
हे । इसी तरह शिक्षा के che में मी stat की अपनी-अपनी विशेणतारं थी । 
(ग) stefyerr ar संघात्मक स्वरूप ही उसके नाश का कारण बना । संघ को 
घन जमा करने की श्रतुमति थी । धन बढ़ा । संघ मैं प्रवेश के हेतु विशेण प्रतिबन्ध मी 
नहीं Ter । फलस्वरूप इसकी धार्मिक स्वं बौद्धिक प्रगति अवरु द होने लगी । भयौ" 
ज्य खै आलसी व्यक्ति इसमें आने सगे । मोग विलास की रुचि लोगो को संघ की 
थोर आकाणीत काने सी । भौतिक पर्ला का भोकर्णणा बहुता को इत भोर आक 
Pete किया । कॉ विठ्ठीही संघ में मती होकर प्राणा पा जाता था, कारण 
राजा की बाजा. थी कि heran को दण्ड नहीं दिया जार । हाळू मी संघ मे 
मती. होकर prov पा जाते थे । सोग धरमतर fa से इसम wt oe = 
ब्राहमणा-पतत्ति के बीच जो सम्बन्ध था, शुरु के वारा परया . 
Prager था, है u gare ateo में नहीं रह | Frere गै शकू 

| बच भै य सै व्यतीत वणा को माना जाता था । 
ओ ताका wrar संघ में मती होमे के समय र | 
Ei भाषर | | थे । संघ का प्रस्ताव संघ के सवस्या दारा | 
. भादर सत्कार के बन्य माघार समाप्त प्राय | it 
| पारित eter था, (जिसमें सर्वा के हेतु मतवात का समान अवसर था | शस 
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ब्राहमण सिषा qafa यदि राजतान्ज़िक थी तो बौद्ध चिषा! पठति जनता त्वक 
थी । किन्तु गौतम के जीवन काल में ही संघ का' स्वरुप इतना विस्तृत हो. चुका 
em ary विहारा की संख्या wait विस्तृत हो चुकी थी कि इनपर नियन्त्रण रसना 
कठिन था' । गातम के उपरान्त बहुत से स्थानीय संघ केन्द्रीय नियन्त्रण ते. बाइर 

हो गये । विरोध को मिटानैवाताँ के अमाव में संघ का अनुशासन टूट गया. । 


फाहियान पाचवी RR के चारम्म में १५ वर्गा तक 

_ मारत का अमण करता रहा । वह वेशाली भी आया' । यहां उसने अम्बवाली दारा 
` बनाये गये विहार को पूर्व रुप में पाया । किन्तु इवेनसंग ( ६२६-६४५ ई० ) ने dar 
“कि सभी विहार नष्टप्राय की अवस्था में है । चीनमुक्ति मैं यह चौदह महीने रहा । 
यहां इन्हें मान्न दस विहार मिते | कपिलवस्तु में इसने १००० विहार कै भग्नावशेण 
देला । वैशाली क्रे बहुत ते विहार Ad । उसने वजि आर नेपाल 

में भी Def की अवनति पेसी | 


| gear ने देला कि वीम के पतत के साथ ही id 

` और संस्कृत माणा की प्रधानता हो रही थी । eters भी संस्कृत में लिसा जाने 
ल्गाथा। Arrr के vi मैं ब्राइमण' शिष्या पदति की प्रधानता हो रही बी । 

. E सत्यात्थेणी नैतिक ब्रहमचारी. को देखकर बहुत ही प्रमावित हवा था | उसने 
. देसा कि शिक्षा को सार्वमाँम प्रतिष्ठा प्राम्त है । राजा सै रंक तक नै ष्ठिक विढा- 
at का सत्कार करते हैं । ये नेषि Peary प्रतिष्ठा से उदातीन रहते थे । सत- 


शिक्षा के अन्वेणण में ये निश्चल स्व PRE प्रयास करनेवाले थे । संसार की बढी 
से बढ़ी वस्तु को — यहां तक कि पारिवारिक मधुर भावना को मी वे शिष्या के 

h ॥ TTo © भु” Eo Tao yo, qo ४६४ 
२- वही , go ४० 
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हेतु त्याग कर वेते थे । उनका जीवन शति सरल था । हमकी आवश्यक्ता स्वल्प थी। 

ज्ञानार्जन के हेतु ये गरीबी चौर मिद्यावृत्त्ति कौ वैमव स्व॑ विलास के जीवन तै अधिक 
| अच्छा समक ते थे । 'शिधा“प्राप्ति ही इनके लिये आनन्द और सत्य का Te 
कार ही प्रतिष्ठा थी । wre विदेशी थे । अत; इसकी कथा निष्पदा मानी 
जायगी । इन्होने आसो' देखा हाल ही लिसा है, अत! इनकी क्या पूर्ण सत्थ मानी 
जायगी । water ने Peery की सार्वभौम प्रतिष्ठा की चचा की है । कदाचित 
राजा से एक तक के दारा विदानो at मिलनेवाती प्रतिष्ठा का कारण था विढा- 
| at की प्रतिष्ठा. ते उदासीनता । इसका यह मी बर्थ हुआ' कि विदानों को नेतिक 
१ खं atten stat तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त थी । 


अंधकार युग में ; हेष्राणिक दृष्टि से इस सुग का अपना महत्त्व है । ब्राइमण और 
| उपनिणद्‌ युग में जो वावविवाद की परिपाटी चली उसकी पूर्ण परिणति इसी 
काल में भर उसी माग मेँ हुईं । आरम सै ही मिथिला शिषा जगत्‌ में सत्थ के 
साहापत्कार पर बल देता रहा है, और इस साधना मैं लो व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
FT पक्षपाती रहा है | साधना की इस स्वतन्त्रता में विचार का मेद होना अवश्य- 
“भावी or | इस farita कौ मिटाकर सक fa पर थाने के हेतु राजा 
लोग विदाना की समा करवाते a । यज्ञ कै अवसर पर मन्त्र का भर्थ लेकर जो वेभिन्य 
उसका निराकरण भी शास्त्रार्थ के दारा ही होता था । प्रत्यक्ष 


सामने arar था, 
क्षा साधन स्वं साध्य दोनों था *। प्रायः. 


= Nam साधातत्कार PUTT के 
; ` दोनो में tag arar मावश्यक सा प्रतीत हो एषा था । 

ata भोर ब्राइमणाँ के ri शास्त्रार्थ कौ षत मिता । जब. 
ताचा नै वेफि परसरा NAT" मैं वेयिक परम्परा पर arıta के तिये भाषोप करता भारम TAT, 


शतपथ aro १४९६ १०४ 
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जब इनके दारा दिये गये cat में हैष्या भोर घृणा के माव स्पष्ट होने लगे, तो 
मेथिल विद्वान्‌ भी चुपचाप बेठे नहीं रह सके । प्राचीन संस्कृति स्व परम्परा इन्हें 
| बाद-धर्म से अधिक प्रिय थी । इन्होंने ईट का जवाक पत्थर से देने का निश्चय 
| किया । दोनों तरफो से स्वपदा का मण्डन स्वं विपदा का सण्डन ATT हुम । 
इस शास्त्रार्थ में बहुत से ग्रन्थों का निर्माण हुआ । इस दृष्टि से इस युग को aT- 
card का युग मी कहा जा सकता है । | 


| | इस तरह तर्क स्व विद्वत्तापूर्णा शास्त्रार्थ के युग का आरम f TI 
| ब्राइमण स्व॑ ate विदानाँ ने सक दूसरे के धर्म को, सिदान्त कौ, व्यवहार को हीन 
` प्रमाणित करने में अपनी सम्पूर्ण बुद्धि err दी । शस्त्र का स्थान शास्त्र को मिला। 

भार Tor की जगह शास्क्न-युद चता । इस युद्ध में विजयी विदात्‌ सम्मान के 
भागी होते थे । उनका मत या सिद्वान्त मैष्ठ समफा जाता था । समा में उपस्थित 
लॉग की बढ़ी संख्या तत्काल ही विजेता का अतुयायी बन जाती थी । इस प्रति 
योगिता में सत्य का सापात्कार करता सभ्य नहीं रहा । प्रक्तित्दी को पछाडुता, 
उनके बलाड़ा कौ उसाढूंना ही उद्देश्य बन गया । इस छा के पूर्व स्व उत्तरकालीन 
गून्थौ में जाँ apap बढ़ते व्याघात पेसे जाते कै इतका मी रहस्य यही है । न्याय 
स्थ refer के ग्रत्थाँ में जो Proved तक पहुंचने से पूर्व विवाद न जीतने के हेतु 

` समस्त कला ar उपयोग मिलता है, व उसका भी कारण यही है | 


ह गौतम ar ्रापाव ने न्यायं को Fane किया । तन तर a 
E teh वाद, बह A Profa, ara, जल्प, वितण्डा, THATS ह, य 


CERES Ne ORE an TEE AN 


go ११० 
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| प्रधानता' होने लगी । न्यायन में जिन सोलह पार्था का विस्तृत उल्लेख है, उन्हे 
| देखने से स्पष्ट ही जाता है कि नैयायिको का दृष्टिकोण निष्पदा विद्वान्‌ का 
नहीं रह गया था, प्रत्युत विशेश उद्वेश्य ते युत बथ च स्वार्थपूर्ण' था । सम्पूर्णा 
क्रम में इस बात पर विशेश ध्यान रसा गया है कि शास्त्रार्थ में कैते विपच का 
BUR स्वपपा का मण्डन संभव है । 


गौतम का न्यायसूत्र मारतोय दर्शन के इतिहास में नवीन दिशा 
ar Frage है | वात्स्यायन ने इसपर WAT माप्य ३२० Yo To मैं लिखा I इसपर 
` उद्यौतकर ने अपना वार्तिक (३५ do उ० में लिसा । इनके वार्तिक ar उद्देश्य था-- 
_ (क) न्याय के दृष्टिकोण की स्थापना भार (स) ata ahs दिंगनाग के आाहोपों 
का समीचीनः उत्तर वेना । इस वातिक पर वाचस्पति मिश्र की टीका हुई, जो 
` न्यायवार्तिकटीकातात्पर्य ` नाम से प्रसि हे । इन्होंने ES 
भाष्य पर भामती नामक टीका मी लिसी है, जिसमें बाँदाँ के ` प्रती त्यसमुत्पाद ` 
का उल्तेस है । इन्होने अपनी * तात्पर्यटीका * में विंगनाग का भी सण्डन किया 
है । ८८० go उत्ता में जयन्त की ` न्यायमंत्री ` स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में सामने 
आसो हे । इन्होने मी stare का wer क्या है | उवयनाचार्यं या उदयन (६०४ 
Yo उ७ ) का. नाम ब्राइमण धर्म समर्थक में बहुत ऊंचा माना जाता है । इन्होंने 
निर्मम बनकर बाँठाँ का संहार क्या था । इन्हॉने वाचस्पति की टीका पर ` ता 
त्पयटीकापरिशुद्धि ` नामक टीका सिसी है । इन्होंने * rai ` में ईश्वर 
के अस्तित्व का प्रमाण अति aig कोपर थिया दै । इसपर भागे चलकर प्रकाश 
| र ` मान्य ` नामकी जौ पी टीक्षार्ट मिलती हैं, वे भी मेथिल fer के दारा 
को लिसी गयी हैँ । इत्हॉने भपने भात्मतत्त्वविवेक ` में बात्मा' सम्बन्धी न्यायमत 


rm, पृ० ४९१ 
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की स्थापना की है, और बाँचमत की सिलती उड़ाई है । यह ग्रन्थ ` बौवाधिकार" 
या बाँदधिक्कार नाम से मी प्रशस्त है । कहा जाता है कि इन्हॉने भगवानु 
rate कौ मी ( जो चुद के अवतार wer जाते हे ) फटकार सुनाई थो | 


कार के बीच की कालावधि मै ब्राहमणधर्म की महत्त्वपूर्ण कृति के रुप मैं स्क भी 

ग्रन्थ सामने नहीं आता हे । इसका बर्थ हुआ कि * ३२० Fo उत्तर से ६३५ ई go 

= का याचितौ दिपा मैं वादा की ही प्रधानता एही । Poren ने मैथिल न्याय 

| - स्वं विशेशकर वात्स्यायन माष्य पर जी ग्रापीप किया था, उती के निराकरण के 
हेतु उद्योतकार ने बद बपना वार्तिक लिखा । दिंगनाग के पश्चात बाढ दार्शिनिकों 
के बीच ज्ञान शी भिन्न प्रसिद्ध हुए । इनकी प्रसिद्र कृति है == कार्यकारणभाव 
Papa ` । ये विक्रमशिता में दितीय महास्तम्म के रूप में माने जाते थे । इनकी अनेक 
gret -तिव्वत सै भारत थाई हैँ । इन wat से प्रमाणित होता है कि e 
वाचस्पत्ति मिथ कै मत का wA किया था । इन्हीं के मत का सण्डन करने के हेतु . 
उदयन ने अपनी * न्यायवार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि ` की रचना की थी | 


इतना. मानना होगा कि तकैचिदया कौ, अध्यात्म विया से पृथ 
करके, स्वतन्त्र विद्या के रुप में मानने की परिपाटी जैनाँ ate stat की ही थी । 
anger विद्वान मे गश ते पूर्व इस gar पति की मान्यता नहीं पी थी । १२०० 
` ई 3७ गगेश प्रथम वैयायिक थे जिन्हाँने नव्यत्याय की स्थापना कर तक को स्वतन्त्र 
विड्या के रुप में, जध्यात्म से TA कर, सामने रखा । | 
a स्व मण्डत के बीच धर्मी पिं नाम के AT ( ६३५ 
त्य * न्यायविन्द १, जिस्म बारव कै aan | 
777 oe 


| 
| 
| यहां स्क बात ध्यान देने की है । वात्स्यायन माप्य गौर agate 
| 
| 


| ferr 
¥o उ० ) mg हैं । इतका 


१ Bret: Afro fan, Y ११८ 
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"सिदान्त ` की स्थापना हुई है । इनकी चर्चा वाचस्पति मित्र, जयन्त, श्री हणी 


शातीकनाथ मित्र, पार्थसारथि मित्र, आर अन्यौ ने भो बपनी-शपनी कृतियाँ में की 
हे ferr के co * पर उनकी fuer ` प्रमाण वार्तिका नाम 
की टीका भी मिलती है । | 


वुपा रिल बोर शंकर ब्राहमण' धर्म IS प्रवर्तक हुए । बाँदधर्म का 
डास करने में व हम दोनों की प्रतिमा पूर्ण सफल हुईं । ENG पर शंकर के भाष्य 
के पश्‍चात साप्य पर भाष्य चौर टीका पर टीका लिखी जाती रही । वेदान्त विर 
व्यय की चेचा अति मौलिक दृगप र आरंभ हुई । मण्डन मिभ की कृति से इस कार्य 


में और तीव्रता भा गई । कहा जाता है कि शंकर को बु बहुत दिना? तक मेथल समाज | 


नै आदर नही! दिया । जब वाचस्पति भित्र प्रथम ने ` मामती ` लिली तब समी 
भार ते उसका स्वागत छुआ । मिथिला से वौठाँ का प्रभाव समाप्त करने का मेय 


वाचस्पत्ति at fear जाता है । 


कहा जाता है पं वररुचि मित्र के पुत्र जया वित्थ "मित्र के साथ 
बाँच विदाना का शास्त्रार्थ हरिहर Ste मैं हुवा था । इसमें atat ने शास्त्र की 
wre शस्त्र कौ ग्रहण किया | stat ने नेपाल राजा फी सहायता से myt को 
बहुत Peak तक सताया । इसपर To जया दित्य परमारवंसी विक्रमावित्य के यहा 


पहुंचे । इस विक्रमादित्य की सहायता से grport ने stat से बदला सधाया । रू 


Saath का af राजपूत शती परमारवंरी चित्रमा वित्य की सन्तति हे । 


मिथिला का राजी रामसिंद येन ने तिव्यत के बाँदमिदा, धर्मस्वामी 
ae रैतिदासिक सत्य होकर भी नियम नही अपवाद | 


x 3 ` ¦ de go, Y ९१५ 


. तिना तक होता रहा । 


( १९६७ ) 


स्वरुप दै । मैथिलो की धारणा stat के प्रति कैती थी इसका सही प्रमाण' तौ 
ज्यातिश्‍वराचार्य का वर्णरलाकर है | 


काट र MET के समय में : 'विदुया-व्यवसताय की afer से arie मौर 
योइनवार राजाच के समय की 'मिथिता' जनक स्व॑ याशवल्क्य के समय की मिथिला | 
सै तुलना" करने के योग्य है । समय की e से याज्ञवल्वथ से यह चार हजार वर्णौ 
कै अन्तर पर है, "किन्तु मनुष्य जाति के ज्ञान का विकास गौर सास्कृतिक विकास की 
दृष्टि में इस काल की "मिथिला की अपनी विशेण' देन है । राजनीति 5 से बहुत 
"दिन तक बाहर फेंकाये रहने के कारण aaa विदानो का rate“ समाज ar 


` परिवार * ही रह गया । ये सौग कृत्य ( देनिक, मासिक, वार्णिक आदि ) 


स्मृति, पदति यादि जिसने मैं सग गये । फिर मी इतना मानना ही होगा कि 
इन स्मृति ग्रन्थाधि का अपना स्क आन्तरिक गुण था fa हिन्दू व्यक्तित्व की 


रषा हो सकी । मिथिला तौ प्राचीन काल से ही विद्या की केन्द्र थी स्मृति 


रचना में भी यह अपना उच्चस्थान बनाए रही । चण्डेशवर भोर उनके परिवार के 
अतिरिक्‍त मीदत्तोपाध्याय, इरिनाथीपाध्याय, rae, इन्पति मौर इनके शिष्य 
arafa ने मी हस vig म प्रशंसनीय कार्य किये हे । 

पदुमनाभ दत्त नै अपने सुपइम की THT कर रक स्वतन्त्र 


व्याकरण” पतति की स्थापना की । इसका अध्ययन जैयोर बोर सुलना जिले में बहुत 
साहित्यशास्त्र मौर प्रेमका व्थ पर AT TACT ra की रचना 


3 te धर्मत्वामी Fr जीवनी, yo fo a यार | , उदयनक fearon tor 


रे. वणरेत्माकर y २६ En, 
(ठाकुर ¦ feo मि% पुर रशर O 


j ES 


| अति प्रिय रही । TAN ने इंठामरण पर सुन्दर टीका खिसी । कामशास्त्र पर 
| ज्यौतिरीरषर का ` पंचशायक ` आर ` रगशेसर ` प्रमुख कृति है । साहित्य में 

| भवदत्त ढारा जो ` नैगधवरित ` की टीका छुर, वह विढत्समाज मध्य आजं भी 
| आदरणीय है । पृथुवीधर आचार्य ने मृच्छकटिक की मनोहारी टीका की । शकर 
आचार्य ने अमरकोण पर टीका कर शव्दकोण सम्बन्धी कार्य को भागे बढ़ाया । 
ज्योतिरीश्वर का वणरत्माकर मेथिती माणा का प्रथम प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है । अर्व 


orte काल में न्याय के Vig में मी विशेण प्रगति रही । वस्तुतः 
नव्य न्याय के जन्मदाता गगेश उपाध्याय ही थे | इनका तत्व चिन्तामणि ` 
न्यायविजयक अपूर्व मौलिक ग्रन्थ है । इन्होंने जिस सम्प्रदाय की स्थापना की, उसका 
विकास इस काल में eh तरह हुआ । वर्धमान, STA, रु चिवत्त, TORE, 
महेश आदि विदाना बारा TERRIA का व्यापक प्रचार-प्रसार छुआ । 


atear के समय में भी संस्कृत की उन्नति होती रही । इस 
wr के चार प्रतिनिधि किन माने जाते हे ता कादर, विदुयापति, शंकर मित्र 
भार वाचस्पति मित्र | जादर ने धार्मिक ग्रन्थ गीता चौर वेपी माहात्म्य का अर्थ 
Peer, गीतिकाव्य में मेघदूत भौर mA की टीका' की, नाटक मैं मालतीमाधव | 
तथाः छेरी संछा की सारगर्भित व्यास्या' की, गद्यकाव्य में वासववत्ता की टीका | 
. की why साहित्यशास्त्र गै सरस्वती कठामएण की टीका की. | इनके अतिरिक्त erat 

. के षोः मौलिक ग्रन्थ मी सिते हैं m रसिक सर्वस्व ( विसका सम्बन्ध कामशास्त्र 
; . से हे ) भार (ल) aa ( जिसका सम्बन्ध गीताँ से है? । | Ä 
x = -विधुयापाति गीतिकाव्य के हेतु अमर हैं । इनकी कीर्तिता, कीर्ति- ह 


हे पताका प्राकृत या WS बाणा में है । झ्नकी पदावती मैथिसी N E 4 
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वाक्यावली, वानवाव्यावली तीम ग्रन्थ मिलतेह हैँ । नीति पर भूपरिक्रमा आर 
पुरु णपरीक्षा। नामक दो ग्रन्थ हैं । पूजा पर शेवसवस्वतार और हामिविततरंगिनी 
है । इनके अतिरिक्त स्क रचना' विणयक ग्रन्थ मी है जिसका नाम है. * लिसनावती ॥ 


- 
| प्रभाव SITE, आसाम, उद़ीसा पर भी बहुत पढ़ा । स्मृति में विमागसार, गंगा“ 
| 
| 


| शंकर मिश्र का fear afore दर्शन और न्यायपरक ग्रन्थ हैं — 

| ` वैशे"णिकपुप्रोपस्कार*, ` न्यायतीलावतीक्ठामरण `, ` आत्मतत्वचिवेक कल्पलता), 

` स्रानन्दवर्धन ` और ` मेदप्रकाशः ` । इनके हिले स्मृति ग्रन्थ हैं — Fate चा 
fea, rata और प्रायशिचित्कादीप । इनका लिखा एक नाटक मी मिलता 
है -->* गौरी दिगम्बर नाटक ` 


वाचस्पति मित्र ने प्रमुख रुप में स्मृति ग्रन्थों की रचना की है । 
किन्तु साथ ही इनके fa न्यायविणयक ग्रन्थ मी मिलते हैं — यथा ATIT, 
| खण्डन सण्डोदार भौर अनुमान सण्डटीका । इनका लिसा सक नीतिपरक ग्रन्थ भी 
| प्राप्य है जिसका नाम है > नीकि-चित्तामणि | | 


(स) प्राचीन Tarot qafa की विशेणतार 
A o 


प्राचीन शिँदाण पत्ति की विशेणताभाँ को निम्तरुप में रखा 


(९) आचार्य को उच्च खं सम्माननीय पद प्राप्त था । 


(२) गुळ शिष्य सम्बन्ध वेयाक्तक था, शिष्य पर व्यक्तित दंग | क 


सै ध्यान रसा जाता था । 
(३) शिष्य गुरु कत 


क्षा सवस्य गर TET | 3 


( १०० ) 


(४) शिक्षण मौसिक थी तथा पुस्तक की सहायता सर्वथा नहीं 


ली जाती थी । 
CO अनुशासन कठोर था, संवेग स्व॑ इच्छा' पर संयम रसा जाता 
था | 
(६) शिक्षा सस्ती थी, कारण कॉर्ड निर्दिष्ट शुल्क नही' ली 
. जाती थी । | 


साथ ही प्राचीन मैथिल शिक्षण vate की कतिपय अन्य विशेश- 
are मी थी । इसमें छात्रों को साहित्यिक शिशा ही विशेण दी जाती थी । 
वैदिक साहित्य, दर्शन, व्याकरण तथा इसकी अन्थ सहायक शासात्रों का ही पठन- | 
पाठन होता था" । नवीन साहित्य निर्माण पर उतना बस नदी दिया जाताथा . | 
'जितना कि प्राचीन साहित्य के संरक्षण पर । | 


. आधुनिक शिष्षा शास्त्र की वृष्टि सै प्राचीन पदति के दोश 


मिम्मलिखित रूप में देसे जा' सकते हैं 
(९) यह ब्रत्थधिःसाक्तित्यक था | 


(२) Bath अत्यधिक स्मृत्तिव्यायाम कराया जाता था । 
(३) व्यावहारिक शिप्रा, यथा प्रतिदिन कार्य आनेवाली शिल्प 


e चादि की पढ़ाई पर अपेपाात भल ध्यान रसा जाता था । 
| (marea कठोर स्वं नीरसथा । . 
(७ ge ater णाति व्यवस्था के मी परिणाम & कारण 


त्त-विघाजन के फसस्वशप विशिष्ट जाति को विशिष्ट कार्य कला पढ़ता T A 


| (२० ) 


| ` | ee 
e (ग) वर्तमान युग के हेतु प्राचीन मेथित-शिषाण-पर्दात की अनुकरणीय बातें 
| Sn LE 


| सर्वप्रथम प्राचीन पदति से सीखने की बात है afer निमाण' करना। 

| TAR उत्कृष्टता ही मतुष्य को देवत्व प्राप्त कराती है । वर्तमान शिक्षण- 

| qafa में इसकी कमी है, जिस कारण सर्वत्र अविश्वास स्व॑ संशय है । आज उच्च 

l उपाधि से विश्रूणित हौकर भी चारिज़िक उत्कृष्टता के अमाव में स्नातकवर्ग राज्य, 

| राष्ट्र या विश्व के सिर अधिक हितकर नहीं सि हो रहे हैं । हस तरह के हारा 
के हेतु प्राचीन पदति में चरिक्र-निर्माण का सन्देश है । प्राचीन पति का विचार 
हे कि केवल विद्या से arpa नहीं आरती, प्रत्युत पात्रता के हेतु कर्म का बनुष्ठान 

` स्वं विद्या दोनों ब्रावश्यक् है = 


` न विदुयया' Fra तापसावापि पाव्रता | 
a १ a 
यत्न वृत्त्तिभिमे चोमे afa पात्रं प्रकी तश ।। 


इस चरिज़ निमाण कै हेतु धर्म कौ बत्यावश्यक्ष माना गया है । अतः आज के स्कूल E 
स्वं कालेज da को सच्चरिङ्ज बनाने के सिर धार्मिक स्व॑ नेतिक शिष्या देना आव . 
श्यक्ष है । grat में संयम स्वं नियम के पालन का भम्यास साता होगा । मेथिल 
स्मृतिकारा नै संयम a वया, दाभा, यान) सत्य, प्रमुटिलता, अकिं | 
सा, अस्तेय, भहुएस्वमाव बौर पग के बम्यास का चावश्यक बाः हे | hp | 
O के अन्तरगत errr, माग, उपवास, या, पेद, efaa निग्र गुरु u ` 
WR भार प्रमाद त्याग का seta किया दै APR विवाद के विचार में वेद, 


Wey, शिष्ट का आचरण) भपती बात्मा क्षा प्रिय ताना) चौर ततस्य तै उत्पन्न | 


र ee rn 
अक 22258 Ste, ee ee ee tee E A FN पी: > y 


( २०२ ) 


A र 
कामना — ये समी धर्म के मूल हँ । एसी तरह सत्य, चोरी नहीं करना, ua 


बनना, लज्जा, शाँच, शुद्धि, धेय, इच दम, हल्द्रियमिग्रह तथा far at मेथिल 
स्युतिकाराँ ने सभी धर्मा का उदाहरण कहा: है | 


| | प्राचीन शिक्षण qafa की निःशुल्क शिक्षा। मी ara कै लिए 
बतुकरणीय है। हमारा संविधान अपने at जनतन्त्रा त्भक्ष घोजित किये हुए है । जन- 
amas होता है | अतः इस जनतन्न्न में प्रत्यैक व्यक्ति को जपना सवाशीण 
'विकांस करने का अधिकार होता है । बत; उसे विद्याप्रा प्ति का मी जन्मसिद अ 
- चिकार है । इस अधिकार की प्रति के हेतु eer को निःशुल्क बनाना भावश्यक है। 
भैथित farra? ने नि:शुल्क furry की बात कही है । शुल्क लेकर पढ़ाना उपपातक 
है । अध्यापन दान कर्म है । सव धर्मों का बौधक हे वेद, बरार वेद का दान चन्य 
सभी वस्तु्ोँ के वान से अधिक महत्त्वपूर्ण हे । हस तरह का दाता सदा के लिए 
pata को प्राप्त करता है । पैसा कै लिए विद्या कौ बेचनेवाले अध्यापक्ष कौ 
भृतकाध्यापक ` कहा गया हे. $ चौर उन्हें भाठ कर्म के प्रसा पर भी निन्दित कहा 
Tar है । ' 
| (प्राचीने) काल मैं शिषाक स्व॑ दाता के बीच का जाँ सम्बन्ध था, | 
वह मो आज के सूग हैँ इ के हेतु OT है । arre शिषाक के यहां Um | 
अपना Preps त्यागकर आते थे । चिषाक उन्हें मने परिवार के ही सदस्य बनाकर 


आध्यात्मिक विज ` 
रखते काने का, इसके शारीरिक मानसिक, स्य भाष्या 
— थे । व्यक्तित्व के विकास के हेतु 


a कास का उत्तरदायित्व शिँदाक अपने ऊपर सेतै 


( 203 ) 


सङ्घ का अभ्यास करवाते थे । दूपरी चौर छात्र मी अपने इस चिषाक में पिता 
का प्रतत्य देखते थे । ये अपने बसती पिता at मूलने लगते थे । शिषाक की आजा 
ar पिता की आज्ञा मानकर पालन करते थे । अतुशासनहीनता' का तो नाम भी नहीं 
था' । इन सब बातों को देवते हुए बाज जो गुरू-शिष्य सम्बन्ध की कटुता है वह 
सर्वथा त्याज्य है । इस far मेँ प्राचीन पति ते प्रेरणा! ग्रहण करनी चाहिए । 


अक केस ee ee PEE er म 


3 
। 
| 


प्राचीन काल में शिक्षक स्यं शिष्य के बीज जो सास्यिक अनुपात 
` था, वह भी आजकै rota हे । अधिक a पर स्वल्प शिक्षक के कारण 
कोना के बीच अपनत्व नहीं रह पाता । छात्रों की संख्या यदि स्वल्प हो तो RRT- 
क उनकी देसरैस ठीक तरह से झर सकते हैं, afte सफ लतापूर्वक कर सक्ते हैं । छात्र 
की व्यव्तित कठिनाई को wear जा सकता हे और उसे मी दूर की जा सकती है। 


प्राचीने काल के हात्राँ के वीण जो जापती सम्बन्ध था, वह मी | 
भाज के झात्रा कै हेतु अनुकरणीय है । गुरुकुल में छाज़ परस्पर माई बनकर रहते ये। | 
इनमें arg ar निर्धन में भेव नहीं रहता था । उ ये समी अपने को र्क ही परि | 
वार का सदस्य ewe ये । इनमें जौ सवस्था बार age में बड़ा होता था वह 
बपने तै होटे र अतुपवहीन कौ, गुरु की Ee सेवर पढ़ाता था।दह खावे ते इरे 
वर्तमान विदयालय कै arzrara dea तरह का जीवन अपनाने के लिए erat at 


उत्साहित Fr ar सकता है | 
2 क Lo qm क्षा विदयालय प्रायः तपोवन में रहते थे । इसे मी | 
` इच्छी बात मानो. ESA स्वासाविक वातावरणा | 
त we मी eta शिधा शास्त्री का. 
कै बीच लुशिक्त ott का geet मिलता, ता । बरी be 
विषार rte । कीन का शा निमिते 


E 


( २०४ ) 


उत्कृष्ट उदाहरण है । 


(घ) विसरे मोती 


(क) दृहदारण्यक से --' जित प्रकार आर्वेधारिन से ( जी आड़े, गील इंधन से 
बढ़ाया' गया हो ) पृथू धूम निकलता है, उसी प्रकार arte, fe, wees, 
इत्तिहास, पुराण, विदुया, उपनिणदु, पूत्र, मन्त्रविवरण, भार अर्थवाद ये समी 
इस महद्भूत परमात्मा के ही निःश्वास हें ` 
( अ० २, ब्राहमण ४-१० ) 
* जिस तरह समी जला का अयन समुद्र है, उसी तरह समस्त वि“ 


war का aq मी चुदय हे । Cl ब्रा, ४, Vato १९ ) | | 
न बुद्धिमान ब्राहमण मात्मा को ही समफे और उती में प्रज्ञा 


करे । बहुत शव्या का अतुध्यान ( निरन्तर चिन्तन ) नहीं करे, यह ताँ वाणी 
gror | (HO ४, ब्रा० ४, रतो० २१ ? 
ra जनक ने सहा — मैं भापको हाथी के सदृश यडा 
उत्पन्न करनेवाशी सत्र गाय देता | | AAC नै उत्तर दिया == मेरै पिता 
| का. विचार था कि शिष्य को उपदेश gee किर विना उसका धन मही सेना 
 आदिर। (Ho ४, ब्रा० ७ उतो०२ ) 


( २१५) 


(२) जिस तरह mE अपने संगो को समेट लेता है, उसी तरह 
अपने. को समेटकर, वुढू, शान्त तथा निर्भिक मन पै वर्ण कौ उच्चारण काना 
चाहिए (vato २३) 


fauno में कौन असमर्थ रहते हैं : असमर्थानु Poraa — ^ उम्र, स्तव्ध, 
an, रोगी चार भुतकर ये पांच विदुयात्रहण में असमर्थ होते हैं *।(श्लो० ६६) 


fagar के अधिकारी कौन है? — जन कोलाहल से सर्प की तरह दूर Tee, 
सम्मान को नर्क समफने वाले, स्त्री को राषाती समफने वाले विद्या. प्राप्त करते 
हैँ | जौ देर से भोजन नहीं करते, जो at के प्रपंच में नही पढ़ते, जो विद्या 
प्राप्ति के हेतु अति दूर मी गरुड स्व॑ हंस की तरह जा सकते हैं, वे विद्या प्राप्त 
कर सकते हैं ` । ( श्लौ० १०० भर १०१ ) 


fagar प्राप्ति के हेतु बहुत wer उठाना पढ़ता हे | “00000 
विदयार्थी तुस को ate पे गौर rá विदया को छोड़ पे । 


air को विद्या कहाँ १ पुत: विद्यार्थी कौ तुल कहां? 


when) 
` -विदयाधारण का उपाय : ¬` सौ वार TEM set वार आवृत्त्ति करने पर 
. विद्या जिइवाग्र हो जाती % ठीक उती. तरह जिस तरह निम्न स्थान की चौर 


जल स्वतः बहता रहता है । ^ ( रतो० १११ ) 


है! = र 
_ 'विद्ययाप्राप्त में बम्यास का 'विशेण महत्त्व , 
-गेरकर पत्थर को भी GS देता हे । कोमल वस्तु pe 
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( २०६ ) 


faari कौ स्वल्प सोना चाहिए ; — 
> चिस तरह घोड़ा आधी रात के बाद भी आधा आधा ही 
सोता है, उती तरह विद्याथी की आसौ में भी स्वल्प निद्रा हो ataron 
सेवा से प्राप्त विद्या ही फलवती होती है : 
` ^ मेधा स्वं गुण ते युक्‍त Pagar मी यदि सेवारहित हो तौ 
वन्ध्या' युवती की तरह फलवती नहीं होती ॥ (. Vato ३११) 
fagar की प्राप्ति कै रास्ते | “>> 
। विद्या की प्राप्त गुरु wer से war अधिक धन से, अथवा 
Pagar के छारा विदुया' की रीति से मी होती हे: । विद्या प्राप्ति की चौथी 
रीति नही है. । ( श्लोक ११२ ) 


अयोग्य व्यक्ति को गुरु नहीं बनाता चाहिए : = 
नहीं 
* जी ज्ञान विधिपूर्वक प्राप्त नहीं छो, वह विधानरहित जान 


प्राप्त करमेवाला' प्रायश्चित्तीय होता है | अतः योग्य व्यक्ति कौ ही गुरु बनाना 
चाहिए ` | ( श्लो० १९२ ) 


सुभितसम्भत वचन ही ग्राइय है; 00007 
= द्वात वचन ही ग्राइय है । गुरु के पद पर हीने के कारण 


y ( vate ११६ ) 


गुरु की. बात ग्राइय नही होती 


(ग) योगिन्याशवल्व्य ते ¦ सत्यश्‌ ˆ 
प्राष्टियाँ का हित करनेवाला पवन 


। (rete ५३ ) 
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हों सत्य हे, mam | 
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केता कृपा से प्राप्त 
चौदह हैं, जिनमें शस्त्र खं MARE 
: Pagar से बढ़कर है, कारण OF से सुरित राई 


( २०७ ) 


जप है | ( उलौक्ष eee ) 


ब्रत : = गुरु को प्रसन्न कर उनके आदेश से धर्म-बर्ध-क्षाम की furs 
के हेतु जिस उपाय का ग्रहण क्या जाय वही ब्रत है ` । ( शतक २।१३ ) 


(घ) पुरुण परीक्षा ; स्प्रतिम का लक्षण : —* चिसते असर पर स्फूर्ति 
हो, Wer या तर्क हो, रैसी बुद्धि प्रतिमा कहलाती हे । Wr प्रतिमा से युक्‍त 
व्यक्ति ही afar कहलाता है ` | ( कथा ६ श्लोक ३ ) 

मेधावी का लक्षण ; -' जी स्कवार पमफाने पर ही समक जाय, सुनी बातों 
को भूले नही और स्मरणा एसनेवाली बुद्धि से युक्‍त ही, वही मेधावी कहलाता 
है ` | ( क्या १० श्लोक १) 

fa का लक्षण' ; = * dur ( धारणावती बुद्धि ) और प्रतिभा ( नव-नव 
उन्मेणशाशिनी रु स्फू्तिमती बुदि ) ते युक्त बीधशवितिवाला' व्यक्ति ही पुबुदिवाला' 
marar है । ter व्यक्ति सन्वेह होने पर निर्णय करने के में समर्थ होता है । 

( कथा ११, श्लोक १) 

Pagar की प्रशस्ति ¦ =` विदया wat बढ़ा धन है । यह देने पर मी नही घटती । 
राजा, दायाद न तौ हीन सकते हैं, न बाट सकते हैं बर न चुरा ही सकते हैं `। 
( श्लोक ३) | | 

विदया का उपाय : =` भासित ( निरन्तर संतरनता >, स्वाध्याय, अभ्यास, 
दोय as S एप्त शक्ति -- ये चार विइयाग्राप्ति के साधन हैं. । विद्या 
प्रमुख हैं । इनमें मी शस्क्रविद्या Tr 
में ही शास्त्र का विचार - _ 
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नाटक की प्रशस्ति ; == ` लीलेय॑ धतिना धृ्तिस्तु पुसिना' शिक्षा प्रमत्तात्मनाः 
संसारस्थितिरी girfa विरति नाना विधा Pr 
प्रीतिः काव्यरसाशिना' नवनवा' कीर्ति! क्वीनामियं, 
farra संशिका' मववती विश्‍वौपकारणामा ।। * 


अर्थं ¦ == नाटक नामकी विद्या, विश्व का उपकार करने मैं समर्थ सा“ 


चात भगवती स्वरूपा है । यह धनिकॉ के लिए लीला, wr व्यक्ति के लिए 
धैर्य स्थिरता, प्रमावी मत्ती कै हेतु शिक्षा, यागी के हेतु संसार की स्थिति का 


` नाना रूप में निर्देशक विराग, कामरस के आस्वादन के हेतु रक्ति-प्रीति है, e 
याँ के हेतु नित्य नव कीर्ति है 


कृथा २७, शलोक १, 
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peer भिदिर-भिथिलाक चरमं, १६३६ 
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ग्रन्थौ के नाम लेखक । सम्पादक प्रकाशन स्थान । वर्ण 
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बम्बई संस्करण, १६४० 


. सित्याणाढ्‌ stage वेजयन्ती व्याख्या सहित पूना 
qa सोपान 
"संस्कार रत्ममाला | पूना 


देवन भट्ट 


( २१५) 


ग्रन्थो के नाम लेखक । सम्पादक प्रकाशन स्थान । वर्ण 
'हिस्द्दी ग्रॉफ नव्यन्याय इन 
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"मिथिला we 
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होमेज टू वैशाली- कम्पाइल्ड २०० Y 
Ferg सिविलाइजेशन Ter au मुसजीः 
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